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॥ ध्रीः ॥ 
श्मते रामाउजाय नम; । 
र्भ्श्र ः जा शीज । पासल्न है पर क ६754 74 क्रयाखच्वा से त्नि 
5 जी [७83 +॥संलाद्रयासल्तात्त: | 
अर्थात्‌ 
औमन्नाशयणोपासनासिदान्त १ श्रीकृष्णोपासना- 
सिद्धत ३, श्रीरामोपासना सिद्धांत ३ ॥ 
श्लोकः । 
ये अल्ला वरुणेन्द्ररदमरुतः स्तुन्वंति दिव्येः स्तबै- 
वें: सांगपदक्रमोपनिपदेगांयंति य॑ सामगाः ॥ 
ध्यानावस्थिततद्रतैन मनसा पश्यंति य॑ योगिनो 
यस्यांतें न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥ १॥ 
शिष्प उवाच। 
भगवज्छोतुमिच्छामि परपुरुषलक्षणम्‌ ॥ 
य॑ ब्रह्मादिसुरास्खवें ध्यायंति हि मुनीश्वराः ॥ २ ॥ 
अर्थ-शिष्य वोढा, हे भगवन्‌ ! मेरेफ़ो पर घुरुष परबह्मके लक्षण सुनवेकी 
इच्छा है सो कृपा करके कहिये जिनको अल्लादिक ३१ कोडि देवता और बड़े २ 
मुततीश्वर लोग निश्चयपूर्वक ध्यान करतेह ॥ 
. शीमुरुरु॒ुवाच | 
यु तात प्रवक्ष्यामि वेदानां सारसत्तमम्‌ ॥ 
उपसनाजयसिद्धांतिं देवानामपि दुलेमस ॥ ३ ॥ 
अरव-अीगरुस्पामी वोले कि है तात ! सब वेदोंका उत्तम सार जो उपासनात्रय- 
“सिद्धांत है जो कि देवताओंकों भी आति हुलुभ है सो कहताहं तुप सुनो । वेद,शाख्र, 
-डराणाविकोमें श्रीभगवावके चौवीस जबतार वर्णन कियेगये हैं तिममें श्रीराम । 
ओर कृष्ण यहां दो अवतार सुख्य है, इन्हींकी उपासना सब ऋषि, सुनियोंने क्री है 
'और सब अवतारोंकी नहीं। ऐसा पाप्मोत्तरखण्ड २४१ अध्यायमें कहा है, यथा--' 





(४) उपासनात्रय सिद्धान्त में- 


नोपास्यं हि भवेत्तस्य शक्त्यावेशान्महात्मना ॥ 
गवद्ध ते लक ५ आशा + आर 
उपास्यो भगवद्धवतेविप्रशुस्येमहात्ममिः ॥ 9 ॥ 
रामकृष्णावतारों तु परिष्रणों हि सहणेः ॥ 
उपास्यपानावृषिभिरफ्वगेप्रदों नणाम ॥ ५ ॥ 
आअधू-उन कल़ा अश गशाक्त आवधवशाद अचताराका उपासना महात्मा ठांग नहां 
फरते केवल राम और कृष्ण यह दो ही स्वरूप भगवद्धक्त ब्राह्मणों करके उपासना 
योग्य हैं, काहेसे कि, राम कृष्ण अवत्तार साक्षिकग्रुणों करके परिपर्ण हैं, इसीसे 
कऋपलाग भा उपासना करते है और इन | दाताका उपासना मनष्पाका साक्ष 
दनवाला है कत्तनमस श्राकृषण्णापासना सुट्य उृन्दाचनवासा करतह आर श्षारा- 
सापाताना शाअयांध्यावासाी करतह | 
पश्लष-ह स्वामाजां | अचारा वंष्णव किनकाी उपासना करतह सा काहय /। 
उत्त शिष्य | आचारी वेष्णव श्रोमन्नारायणकी उपासना करतेंह । 
प्रश्न-.ह स्वामा जी | रामकृष्णका उपासना क्या आचा री चेष्णव नहां करतेहे | 
उत्तर-ह शिष्य ! रामकृष्णका भा उपासना करतह परतु मुख्य नार यणहाका 
उपासना करतेंह । 
मश्न-स्थापा जी | कया राम फाण्ण आर नारायणम ऊुछ भद भा ह जी भ्रद्ष 
मानते हैं १ । 
उत्तर-हे शिष्य ! भेद कुछ भी नहीं है केवल अंश अंशकि गुण रूपका भेद है 
तत्व भद नहीं है । 
यथा-ब्रह्मववर्ते कष्णजन्म खंड ४ ३ अध्याय 
हक मूतिभेदरतु गुणभेदेन संततम ॥ 
तंड्रल्म विविध वस्तु सजुणं निर्शुणं शिव ॥ 8 ॥ 
सायाश्रितों यः सगुणो मायातीतश्व॒ निशेण 


स्वेच्छामयश्र भगवानिच्छया विकरोति च॥ ७॥ 
अथ-नह्म एक है, भूतति ग्रण भेद्‌ करके सदा भिन्न है, वह अह्म विविध वस्तु 
तिनमे संझुण और निग्ुण दो स्वरूप प्रधानहे,जी माया शवालित है सो सग॒ण है, जो 
आयात॑ीत है सो निर्मुण है, स्वेच्छामय भगवान्‌ इच्छाकाों भी करतेहें, यह वचन 
विष्णुजञाका: शकरतसे हैं। इसी प्रकारसे रूपमें गुणमें भेद जानतेहें, जेसे आचारी 
वेष्णव मुख्य तारायणको मानते हैं और नारायणहीसे २७ अवतार मानतेंहें कैसे 


भारायणापासनासद्दान्त । (५) 


हे बंदावनके निवासी लोग मुख्य क्ृष्णको मानतेंह और कृष्णहीसे २४ अवतारों- 
की सानतह, वेसाहा सिद्दोंत्त अयोध्यावासियोंक्रा है कि मुख्य राम ही है, रामहीसे 

ग्णु नारायण क्ृष्णादिक २४ अवतार होतेंह, है शिष्प | इसी प्रकारसे तीनों उपा- 
तकोके मत भिन्न हैं 

नन्हे स्वामी जी! इन तीनोमिसे सिद्धांत मत कोन हे सो कृपा करके कहिये 

उत्तर-हे शिष्य | आप २ के तानों मत सिद्धांत है, हम तीनोंके सिद्धांत मतकी 

शास्राके प्रमाणोंसे कहतेंहे छुम जानो, उनम अथम नारायणसिद्धांत कहतेंहें। 
सचारायण उपनिपद्में कहा है कि सब नारायणहीसे है । यथा- 

% अथ पुरुषों ह वे नारायणोइकामयत । प्रजास्सजेयेति 
नारायणाद्याणो जायते मनस्सर्वेद्नियाणि च्‌ खे वापुज्ज्यों 
तिरापश्च॒॒ पृथ्वी विश्वस्थ घधारिणी नारायगाहल्ला जायते 

यणाहुदों जायते नारायणातपज्ञापतिः प्रजायते नारा- 
यणादिदरों जायते नारायणाह्दशादित्याः नारायणादेका- 
दशरुद्गा। नारायणादए!ं वस्तवः सवा देवता: सर्वे ऋषय 
सवाणि च्छद्ंंसि सवाणि च भूतानि नारायगादेव सपधुत्यथंते 
नारायण प्रल्लोयंते ॥ ८ ॥ 
थअ-एक आदि पुरुष नारायण हैँ, जो अपनी इच्छासे प्रजाओंकी रचतेह, 
नारायणसे प्राण उत्तन् होतेंह नारायणसे मन तथा सर्व इन्द्रियां होतीह और आकाश, 
वाइु अम्रि, जल, विश्वकों घारणकरनेवाल पथ्वी होतीहे, नारायणसे ब्ह्माजी होतेंहें, 
नारायगते शिवजी होतेहे, नारायणसे प्रजाप्रति € मन्यादि ) होतेंह, नारायणसे इन्द्र 
होतेहे, नारायणसे द्वादश सूय होतेंहे, नारायणसे एकादशरुद्र होतेहे, नारायणसे 
आठों बम होतेंह, नारायण सर्वे देवता, सर्व ऋषि, मुनि, वेद, शाख्र, सर्वे जीवा- 
त्मा होतेह ओर प्रल्यात्तम नारायणही में सब छीन होनातेहे, इससे नारायण 
सवोपरि है! पुन; 


अथ नित्यो देव एको नारायणो ब्रह्मा च नारायणः शिवश्रव 
नारायणः शकश्व॒ नाशयणः द्वादशादित्याश्र नारायणो5़षे 
वृष्वोइशिनो च नारायणः सर्वे ऋषयश्र नागयणः काहश्व 


रं५) उपासनात्रयसिद्धान्तमें-- 


हि गं 
नारायणो दिशश्व्‌ नारायणो5्यश्च नारायण ऊर्श्व च नारायणों- 
तबहिश्व सूर्तापृर्तों च नारायणों नारायण एवेढं स्व यद्धत 
यच भाव्यघ॥ ४४ अथ नित्यो निष्कलको निराख्यातों निवि- 
करपो निरंजनः शुद्धों देव एको नारायणो न द्वितीयो5स्ति 
कश्वित्‌ य एवं बेदू ॥ ९ ॥ है 
अर्थ-नित्य एक देव नारायण हैं, नारायण ही अ्ा हैं, नारायण ही शिव हैं, 
चारायण ही इन्द्र हैं, नारायण ही द्वादुश सूर्य हैं, नारायण ही आठों बहु हैं, नारा- 
यण ही आधषिनीकुभार हैं नारायण हो सब ऋषि मुनि हैं, नारायण ही काल हैं; 
और नारायण ही दशों दिशा हैं, नारायण ही नीचे हैं, नारायण ही ऊपर हैं, 
नारायण ही बाहर, भीतर, मृ्तामू्त ( सग्रुण निर्गुण ) हैं, नारायण ही यह हस्या- 
डरय, भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान हैं, नित्य हैं, निष्कलंक हैं, निराख्यात (अप्रसिद्ध ) 
हैं, विकल्पसे रहित है, निरंजन ( माया से रहित हैं, ) परम शुद्ध हैं, एक अद्वितीय 
_अह्य नारायण ही है दूसरा कोई भी नहीं है, ऐसा जानों। फिर श्रत्ति है- 
कै कली जन जि > पैन 
अंतः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा ॥ क्‍ 
५ बे हे २ ण्‌ व थ्‌ $ 
अंतबहिश्व तत्सर्वे व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ १० ॥ . 
पुनरपि भ्रुतिः । 
यच्च कि चिजगत्यूस्मि न्हश्यते श्वयतेषपि वा ॥ 
अंत्बहिश्व तत्सव व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ ११ ॥ 
अर्थ- सर्व जीवोंके भीतर मवेश करके जो शासन. करते हैं, वही नारायण पर- 
मात्मा बाहर भीतर एकरस सवमें व्याप्त हैं॥ जो कुछ इस संसारमें देख पड़ता 
अथवा सुनपड़ता है उन सबके बाहर भीतर श्रीनारायण व्याप्त हो रहह, इससे हे 
शिष्य ! नारायणसे परे कोई देवता, देवी नहीं है, सबके आदि कारण नारायण ही हैं 
इस प्रकार सब क्षतियोंका सिद्धांत है॥ आदिशाख्रके वक्ता मनुजीने भी महुस्स- 
तिके प्रथमाध्यायमें कहा है। यथा- 
यो5सावतीन्दियग्राह्मः सुक्ष्मोष्व्यक्तः सनातनः ॥ 
सब्वेध्तमयो5चित्यः स एवं स्वयघुद्रभौ ॥ १२ ॥ 
अर्थ-जो सम्पूर्ण वेद, पुराण, शाखत्र, झतहास आदिमें असिद्ध हैं, जिनका 
फवल मनसे ही ग्रहण होता है, ऐसा परमात्मा परम स॒क्ष्म अव्यक्त सनातन सब 
अन्तर्य्यामी ओर अचिन्त्य स्वयं ही प्रथम शरीराकारसे प्रकद हुए ॥ 


नारायणोपातनासिद्धान्त । (७) 


विविधा है 
सो5भिध्याय शरीरात्स्वात्सिसश्षव्ि प्रजा: ॥ 
अप एव ससज्जादा दी ताछु वीजसवासजत ॥ १३ ॥ 
अव-अपन शरास्त्त नानामकारका प्रजाओंको रचनेकी इच्छा करनेवाले उस 
प्रमात्माने प्रथम जल हो, इतने कथनमात्रस ही जलोंकी रचा और उस जलमे 
अपना द्ाक्तरुप बाज्ञ ( वंष्णव तेज ) को स्थापन किया ॥ 
तदण्डमभवद्धम सहसाशुसमप्रभम्त ॥ 


तस्मिञ्नज्ञे स्वयं ब्रह्मा सब्बेलोकपितामहः ॥ १४॥ 

4बह स्थापन कियाहुआ वीज सुवर्णक॑ वर्णवाला, सूर्यके समान कांतियुक्त, 

इक अण्ड € गोलाकार ) होगया उस अण्डमें उन परमात्माने स्वय॑ ब्ह्मारूपसे 
पव ल्क्ताकापतामहन जन्म ग्रहण किया ॥ 


आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः ॥ 


ता चदस्यथायन पूव देन नारायणः स्घपृतः ॥ १० ॥ 

अय-नगनामक परमंशरके शरोरसे जलोकी उत्पत्ति हुई, इस कारणमे उन जलों- 
व नारा कहतेह आर यह सम्पूर्ण जल ही प्रल्यकाहमें परमात्माका अयन (स्थान ) 
थ॑, इस कारण परमात्माकी नारायण कहतेंह ॥ 

यत्तत्कारणमव्यकत नित्य सदसदात्मकृम ॥ 
तद्विसुएः से पुरुषों लोके ब्रह्लेति कीत्यैते ॥ १६ ॥ 

अथ-जों परमात्मा रचित वस्तुमात्रका कारण है, जो इंद्रियोंका अगोचर है 
जसका क्षय उदय नहीं होतांह, जो सत्त्‌ पदसे कहा जातांह और जो प्रत्यक्षका 
विपय न होनेके कारणते असत्‌ शब्दसे भी कहाजातांहे, उस परम पुरुष परमेश्वरसे 
उत्पन्न हुआ वह अण्डजात पुरुष संसारमें त्र्मा नामसे कहदेजातिहँ ॥ है शिष्य ! यह 
आद शात्रका [सेद्धांत हैं, जी कि “सर्वशाखमयों मठु। कहे जातेंह । फिर भी 
अतिसिद्धांत है कि, यात्कचित्‌ मचुखदत्‌ तंदे भेपजम” चारों वदोंका सिद्धांत है 
कि, जो छुछ मुजान कहाह वह निश्चय पूर्वक ओपधरूप है, इससे मलुस्मृत्ति 
शास्त्र सर्वोपरि 

मश्नः है स्वामी जो; बहुतेर विद्वान लोग शिव, शक्ति, गणेश, सूरत इन सबको 
अह् कहतहे सी क्‍या | 

उत्तरः हैं दिष्य | मतमतांतरकी बात भिन्न है और कहनेवार्ोका क्‍या कोई 
| पकडंगा, पासम सस्ते मुख है. जो चाहे सो वोले परंतु पक्षपात छोौडकर 
देखें तो श्रीमन्नारायण ही जगत्कारण आदि ब्रह्म सिद्ध होतेंहे, काहे से कि 


(८) उपासनात्रयसिद्धान्तमें- 


पारायण नाम्रका अर्थ सर्व व्यापकहै, विष्णु नामका तथा बासुदेव नामंका भी 
वही व्यापक अर्थ है, इस वात्कों सब विद्वान छोग जानंतेईे, और शिव, गणेश, 
शक्ति (दुर्गा देवी), सूर्य इन सब नामोंका अर्थ सर्वे व्यापक नहीं है यह भी सब 
ब _ ०0 2 5 कस का की न बे. ह 3. क्र का च ९ र्ः # ८ रत 
विद्वानोंकी अच्छी रीतिस विदित हैं और जिसके नामके अर्थ सर्व व्यापी नहीं है वह 
कमा नहीं अह्म सिद्ध हो सकता है, यह वात सपेया निश्चित हैं, दूसरा हेतु यह है कि 
मनुर 8 ध्‌ & ३ अर ह 4. अर जे 
ः के 3 अथ हैं और सबका आदि है निष्पक्षपात है, इस बातकों भी 
तव जानतेहे, सो मनुने नारायण की अह्म कहा है तो दूसरा बह्म कोन हे कि 
4५ ९७ २ ० हा ले कस के ०5 हा. कर आप 
७ का मजुजाने नायृतक भी नहीं लिया है और पम्तु सिद्धांत सर्वोपरि है, काहेसे 
के हहस्पातिर्जीने कहाँहे कि-- 
वेदाथोपनिबद्धत्वात्प्राधान्य हि सनोःस्वृतम्‌ ॥ 
, अन्वर्थविपरीता या सा स्वृतिर्न प्रशस्यते ॥ ३७ ॥ 
अथन-पबेदार्थमें ग्रधान मनुस्पति है, मह॒जीके अर्थत्रे जो विपरीत हे सो स्मृति 
अशर्त नहीं है॥ फिर भी कहा है क्षि- 
वृचद से ००००० तकेव्य [क्र ण्‌ 
तावच्छाश्वाणि शोनच्ते तक्ेब्याक्ररणानि च ॥| 
(७७०७० 5० उडी र्या 2 लक 
पमाथमोक्षोपदेश मजुर्यावन्न हश्यते ॥ १८ ॥| 
अर्थ-तर्क व्याकरणादि सकह शास्त्र तवतक ही शोमित होतेहँ, जवतक धर्म, 
अर्थ और हे मीक्षका उपदेश करनेवाला मनु देखने नहीं आताहै॥ हे शिष्य ! ऐसे ही 
सहाभारतम भी कहा है। यथा- 
४ ९ के 33 2 मकी श्ध 
पुराण मानवो धरमः सांगो वेदख्विक्ित्सितम ॥ 
चम्मा्य छः शा १ का तृठ  प 
आज्ञासिद्वानि चत्वारि न हंतव्यानि हेतुमिः ॥ १९ ॥ 
अर्थ-पुराण, मनुस्स्तत्ति. पडंग, वेद यह चारो आज्ञापैद्ध हैं मातिकूल तर्कते इन- 
को अन्यथा नहीं करना चाहिये; _ऐस २ बहुत कहा है इससे मनुस्खाति सामान्य 
शास्त्र नहीं है जो मानव शास्र कहा है सोई प्रमाण है, हे शिष्य ! जो कोई नारायणको 
छोडकर अन्य देवताओंको त्रह्म कहते हैं सो भी संतारमें अद्वितीय मूर्ख हैं, विशेष 
७९ के शी, ०. # ५ € ९९५ ९ क हब 
उया कह पर्मात्तरखंडक २३४ अध्यायमें शिवमीने पावंतीजीसे कहा है कि- 
रत 2 शक य ०. आल. कर कल के 
यूधन्य दवे परत्वेन वह्त्यज्ञानमोहिताः ॥ 
।2॥ हि कै ही 
नारायणाजगज्नाथात्ते वे पाषण्डिनः स्वृता: ॥ २० ॥ 
अर्थ-जे अज्ञानमें मोहित होकर नारायणसे अन्य देवताओंका परत कहते 
वह निश्चय करके पाषंडी हैं ॥ 


नारायणोपासना सिद्धान्त । (९) 
अश्न-हे स्वामी जी | नारायणनामका अर्थ विशेष और कहिये |. 
उत्तर-है शिष्य ! वृद्धहारीत धर्मशास्तरमें ऐसा कहाहे । यथा ३ अध्यायमें-- 

' अशितान्यहकारों महदृव्यक्षमेव च ॥ 
अण्ड तदतगंता ये लोकाः सर्वे चतुदेश ॥ २१ ॥ 
चतुदेशशरीराणि कालः कर्मेति वै जगत्‌ ॥ 
 अवाहरुपेणेवैपां नारत्वेनोच्यते बुधेः ॥ 
तेपामपि निवासत्तवान्नारायण इतीरितः ॥ २२ ॥ 
अर्थ-महापंचभूत अथात्‌ पृथ्वी, जल, अम्नि, वायु, आकाश, अहंकार, प्रकृति, 
3 इन सातों करके युक्त जे वह्माण्ड है जिसके अंतर्गत जे चोद्‌ह लोक हैं । 
आर चुद जे घरीर हैं काल है कर्म हे ऐसा जो महाप्रवाहरूप संसार है सो 
परत नार ह तिनमें निवास होनेसे नारायण ऐसा पंडित कहतेंहे । हे शिष्य ! ऐसही 
अन्यस्पृतिर्म भी कहा है, यथा- 
नारास्त्विति सर्वपुंसां सयृहः पारिकीतितः ॥ 
गतिराल्म्बनं तस्य तेन नारायणः स्घृतः ।॥ २ ३ ॥। 
नारो नराणां संघ (तस्तस्याहमयन गतिः ॥ 
तेनास्मि मुनिभिनित्यं नारायण इतीरितः ॥ २७ ॥ 
नराजातानि तत्त्वानि नाराणीति विदुबवंधाः ॥ 
तान्यव्‌ चायन॑ तस्य तेन नारायणः स्पृतः ॥ २६ ॥ 

, अर्थ-नारा ऐसा शब्द सबपुरुषोंके समृहोंको कहतेहें लिप्त नरसमृहके गति 
आर आहलंबन हो उम्त करके नारायण कहा है । नरते भया है सो मार कहतेहें 
' और नरोंका समृह तिसके निवास और गाते हूं इस कारणसे मुनियों करके नित्य 
नारायण ऐसा कह्ाजाताहूं। ३ वचन भगवानके हैं नर परमात्मात्ते जो उत्पन्न 
भयहि तत्व उसको नार कहतेंहं पंडितछोग जानतेहँ वही नार तिसका अयन 
६ स्थान)हं इस करके नारायण ऐसा कहा है॥ऐसाही स्टृतितारमें भी कहा है यथा-- 

गानादयो गुणाः संति लक्ष्मीनित्यानपायिनी ॥ 
धमिल्गीलादयो देव्यः शेषाद्या नित्यसूरयः ॥ २६ ॥ 
'वंद्धामपरमः कालंः पुरुष: प्रकृतिस्तथा ॥ 


( १०) उपासनात्रयासैद्धान्तमें - 


हदाद्धिरांतानि सप्त चावरणान्यपि ॥ २७॥ 
त्रल्नमण्ड तद्तस्था लोकाश सचराचराः ॥ 
एवमण्डान्यनंतानि तत्पव नारझच्यते ॥ २८ ॥ 
अर्थ-ज्ञानादिक जितने ग्र॒णहें, लक्ष्मी भूमि लीरादि मितनी देवी हैं, शेप सन- 
कादि जितने नित्य ज्ञानी हैं और अह्मोकम्ते लेकर काल, पुरुष, प्रकृति तथा 
भहत्तत्त, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी यह सप्तावरण करके युक्त 
नलाण्ड आर उस अह्याण्डके रहनेवाढे सब चराचर जीव ऐसे २ कोटिन तह्माण्ड 
उन सबको नार कहा है, तिन सवमें जो वास करे उसको नारायण कहंतेंहें ॥ 
है शिष्य ! जैसा मुनुजीका सिद्धांत है तैसेही सवस्मतियोंका भी सिद्धान्त है, सोई 
सिद्धांत एराणका है। यथा बह्माण्डे ६७ अध्यायमें-- 
आपो नरस्य पूजत्वान्नारा इति प्रकीतिताः ॥ 
विष्णोस्त्वायतनं पूर्व तेन नारायणः स्घृतः ॥ २९ ॥| 
नारायणपरा छोका नारायणपराः झुराः ॥ 
नारायणपर सत्य नारायणपर पद्म ॥ ३०॥ 
गोरायणपरा पृथ्वी चारायणपरं जल ॥ 
नारायणपरो वह्िनारायणपरं नमः ॥ ३१ ॥ 
नारायणपरो वायुनारायणपर पनः ॥ 
अहकारथ्व बुद्धिश्च उसे नारायणात्मिके ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-आप (जरू) नर परमात्म के सूत्से अर्थात्‌ नरसे जो उत्पन्न हो सो. नारा 
ऐसा कहा है, वह नारा पूर्व प्रल्यकालमें विष्णु भगवानके स्थान होनेसे नारायण रहा 
॥ नारायणपरे छोक हैं नारायणपरे देव सब हैं नारायण परम सत्य हैं नारायण 
परम पद्‌ हैं॥ नारायणपरा पृथ्वी हैं नारायणपर जल हैं नारायणपर अमभ्नि हैं नारा- 
पणपरम नभ हैं॥ नारायण परम वायु है नारायण परम मन हैं अहंकार और वृद्धि 
रोऊ नारायणके स्वरूप हैँ ॥ हे शिष्य | ऐसे ही भागवततसें २ स्केधर्म अद्याीने 
पारद्से कहा हैं। यथा- 
नारायणपरा वेदा देवा नारायणांगजाः ॥ 
नारायणपरा छोका नारायणपरा मखाः ॥ ३३ ॥ 


नारायणोपासनासिद्धान्त । (२१११ 


नारायणपरों योगो नारायणपर॑ तपः ॥ 
नारायणपर ज्ञान नारायणपृरा गतिः॥ २०॥ 
अथ-_वारायणपर वंद है नारायणक्के अंगसे सब देवतालोग भय नारायण- 
पर छाक हू नारायण परम यज्ञ है नारायणपरं योग हूं नारायणपर तप हे 
पाराय गपर ज्ञान है नारायण परम गाति ह॥ भाव जो छुछ है सो सच नारायण ही 


है॥ एस हा भागषतक प्रथम स्केंधके २ अध्यायम कहा है यथा- 


वासुदेवपरा वेदा वासुदेवषणा मखाः ॥ 
वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥ ३५ ॥ 
वाछुदवपर ज्ञान वासुदेवरर तप ॥ 
वप्॒देवपरों धर्मों वासुदेवपरा गतिः ॥ 2६ ॥ 
अयू-वासुदवपर वेद है वास्ुदेवपर यज्न हैं वास्ुदेवपर योग हैं वासुदेवपरा 
क्या है वासुदवपर ज्ञान ह वासुदेवपर तप वासुदेवपर धर्म हैं वाप्तुदेवपरा' 
गति ह । 
मर्त-ह स्वरामा जा | नारायण और वासुद्ेव एक ही है कि भिन्न है ! 
उत्तर-ह शिष्य ; यहां पर (बस निवासे) धातुसे नारायण और वासुदेदका एक 
हा अथ हू साई (वेष्द्य ब्याप्ता ) थातुसे विष्णुका भी अर्थ है इससे एक ही है । 
है शिष्य ! विष्णुके सबनामेंमें प्रधान तीन ही नाम है नारायण विष्णु, वासुदेव, 
त्तनम भा मुरूय नारायण नाम ह ओर विष्णुमायत्रीम तीनों नाम हैं यथा-3£# 
नारायणाय विशज्नहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु) प्रचोदयात्‌ ॥ इस मकारसे कहांहै 
ताना एक हा है, एहा त्ताना मंत्रका प्रभाव नारायण कवचमें कहा है श्रीभागवत्तमं, 
सो देख ढूना ।फेर भी नारायणका परत्व पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें २४२ अध्यायमें 
ऐसा कहा है- 


मत भव्य भविष्य च यत्किंचिनीवसंज्ञकम ॥ 

स्थृूल सूक्ष्म पर चेव सव नारायणात्मकप ॥ ३७॥ 
शब्दाद्या विषयाः सर्वे श्रोत्रादीनींदियाणि च ॥ 

के चात्र बहुनोक्तेन जगदेतब्चराचरम ॥ ३८ ॥ 
ब्रह्मादि स्तबपर्यत सर्व नारायणात्मकम ॥ 
नारायणात्पर किंचिब्रेह पश्यामि भो द्विजाः ॥ ३९ ॥ 


(१२) उपासनात्रयसिद्धान्तमें- 


अय भूत्त जो हॉगया भव्य जो होरहाह भविष्यत्‌ जो होनेवाछा है इन तीनों 
काल्म जा कुछ जावर्संज्ञावाले है स्थूछ सूक्ष्म परम सूक्ष्म सव नारायणात्मक हैं ॥! 
शत्द, स्श, रूप, रस, गध हृत्यादे विपय है ओर श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिहा 
गासकाद रे शर्द्या हैं इहां बहुत कहनेका ग्रयोजन क्या है जो कुछ इस संसारमे 
पराचर जाव हैं ब्रह्मास लेकर चींटी पर्यतत सब नारायण स्वरूप हैं। नारायणसे | 
रे ऊँछ भा नहा देखताहू हैं ब्राह्मण | सव यह वचन शिवजीके शिष्य ; एसा 
है। महाभारत भगवत वचन है यथा- 


रुढे समा/्रिता देवा झद्ो वह्माणमाितः ॥ 

त्रद्मासमाशितों मह्म॑ वाई कंचिदपाशये ॥ ४० ॥ 

ममाश्रयरतु नो कखित्सवेंपासाश्रयों हहम ॥ 

इद रहस्ये कोन्तेय प्रोक्ततानहमव्ययस ॥ ४१ ॥ 

अर्थ-शशिवके आश्रित देवता सब है अक्माके आश्रय शिवजी हैं मेरे आश्रयमें 

अल्लाजा है हम कसाक आध्रत नहां हृसरा आश्रय कांई नहीं हम सबके आमश्वय 
है यह रहस्य भुप्त कहा इससे परे कुछ नहीं है ॥ फिर भी कहा है यथा- : 

नारायणात्परो देवों ने भूतों न सविष्यति ॥ 

एतहहस्यं वेदानां एशणानां च सतत ॥ ४२ ॥ 

सर्वे देवाः सपितरों बल्लाद्राश्वांडमध्यगाः ॥ 

विष्णोः सकाशाहुत्पन्ना इतीय वैदिकी श्षतिः ॥ 9३ 


अव-नारायणत्त पर दृवता ने भया व होगा यह रहस्य वेद पुराणका सार है ॥ 
सब देवता पितराक सहित ब्ह्मादिक जो ब्ह्लांडके वीचमे रहतेंहे सो सब विष्णु- 


होमे हुएंह ऐसी वेदकी श्षुत्ति है। है शिष्य.] इसी प्रकारके बहुत वचन हैं नारायणसे 
पर कुछ नहीं हैं इसी परत्नह्म नारायणक्के अश कलादिसे २४ अवतार होतेंहें. सो 


भागवतके प्रथमाध्यायमें प्रसिद्ध हे यथा- 
जगुहे पौरुष हूप भगवान्मह॒दादिसिः ॥ 
सेभ्ृतं पोडशकलमादों लोकसिसक्षया ॥ ४७ ॥ 
अधथ-सूतजा वाल, कह शानक ऋष | भगवानन महत्तत्व आदि लेकर प्रथर 
उरुष याने नारायणरूप धारण किया संसार रचनेकी इच्छा करके सोलह 
कलाके अवतार लिया । 


नारायणोपासनासिद्धान्त । ( १३) 


मरन' है स्वामी जी | कछा किसको कहतेंहें। और कौन २ पोड्श कहा हैं 
सो कहिये ! । 
उत्तर-है शिप्प ! छान्‍्दोग्य ब्राह्मणके चतुर्थ प्रपाटकर्में वृष अग्ते हँस मदयगुके 
सहित सत्य कामके सवादम कहा है कि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर यह चार दिशा 
ब्रह्मकी चार कहा हैं ( कछा पोड्शभागका एक्क भाग ) यह चारकछा ब्रह्मकी 
>कपाद सात्र कहाजाताईह इसका नाम प्रकाशवान्‌ है दूसरा पथिवी, अंतरिक्ष, 
लोक, समुद्र इन चार कछाओंका एकगाद और है यह अद्यक्ता दसरा पाद है 
+ बे #र # | _ च कला शह आंक 
5+रंग नाम अनतवान्‌ है तीसरा अग्नि, सूर्य, चन्द्र, विद्चत इन चार कलाओंका नाम 
ज्योतिष्मान्‌ पाद है यह बह्मका तीसरा पाद है यह त्तीन पाद विभूति अमस्ृतरूप 
हैं सो विरजा नईीके पारमें है यथा “तरिपादभूतिवकुंठे विरजाया; परे ते द्ति 
भागवपुराणे, और चीथा माण, चल, भोत्र, वा इन चार कलाओंका नाम आयत- 
श््‌्‌ ९५ «५ ३० ० ० [३] ५ #५ अरे९ 
नवाब है यह बह्मका चौथा पाद है इससे कोटि २ ब्रह्मांडकी रचना होती है 
इसीम तीनों छोक हैं। यया-गीतायां ( एक्रांशिन स्थितो जगत ) ऐसा कहाहे। 
इसी परमात्माकों नारायण, विष्णु, विराष्टर, पुरुप आदि कहकर वेद गातेह। 
पुनः श्रीभागवते ॥ 
यस्यांससि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः ॥ 
नामिह्नदासुजादासीढ्रह्मा विश्वस॒जां पतिः ॥ ४५ ॥ 
अर्थ-जब जलूशायी नारायणने योगनिद्वाक्ो विस्तार किया उस समयमें 
नारायणकी नामिरूप सरोवरके कमलमेंसे संसार रचनेवालोंके पाति अक्माजी हुये 
जिनके शरीरसे संसारका विस्तार हुआ वह भगवानका विद्युद्ध रूप है सो कहतेह।॥ 
पश्येत्यदी रूपमद्अचक्षपा सहखपादोरुस॒जाननाहुतम्‌ ॥ 
सहखमूछअवणाक्षिनासिक सहसमौल्यंवरकुण्डलोछसत्‌॥४६॥ 
एतन्नानावताराणां निधानं बीजमब्ययप ॥ 
$ .......4 “लत 
यस्याशशिन उज्यंते देवतियद्रनरादयः ॥ ४७ ॥ 
अर्थ-जिनके असंख्य चरण, जंघा, सुना, मुख, अद्भुत हैं. जिसमें असंख्य 
अस्तक, अवण, नैंत्र, नातिका हैं असंरुष शिर, भूषण, वख्र, कुंडल विराज रहेहे 
ऐसे स्व॒रूपका ज्ञाननेत्रोंस योगीजन दरशन करते. हैं॥ यह आदिनारायण सब 
अवतारोंका वीज अव्यय हैं जिनके अंश अह्माजी अपने अंश कढासे देवता, पशु, 
पक्षी, मनुष्यादिकों रचतेंहे ॥ 


ए्‌ रद) उपासनात्रयांसंद्धान्तमें-- 


एदे चांशकलाः पंसः क़ृष्णस्तु मगवान स्वयम्‌ ॥ 
इ्गारिव्याकुल लोक मूडयंति युगे युगे ॥ 8८॥ 

अर्थ-उस अविनाशी घुरुष नारायणके यह २४ अवतार अंशज्ञ ओर कलाएुरुण 
हूँ श्रीक्ृष्णचन्द्र स्वय॑ पूर्वोक्त पोडश कलात्मक नारायणभगवाच्‌ हैं जब संस।< 
देत्योंसे व्याकुछ होजाताह तव युगयुगमें अवतार लेकरके सबको सुखी करते ॥ 

परन है स्वामी जी ! कृंष्णमगवान्‌ त्तो पोड्श कलाके हैं और रामजी कितमे 
'कलाके हैं सो कहिये !। है 

उत्तर-हे शिष्य ! रामजी भी पूर्ण ही अवतार है तो थम ही पद्मपुराणका 
अमाण दिया है तथा और भी सव इराणोमें असिद्ध है उससे प्रमाण देनेका प्रयो- 
“पे नह हैं परन्ठु इृ्श भागवतमं रामावतारकों अंश ही कहाँहै इसका कारण यह 
है कि रामावतारमें चार भेद हें सो आगे रामोपासनासिद्धांतमें कहेंगे इहांपर जय 
विजयके लिये जो नारायण रामावतार हुऐहें सो अंश कला है। 

पहन- है स्वामी ! इहांपर नारायण स्वयं कृष्ण भगवान्‌ हैं कि गोछोकवासी खरय॑ 
कृष्ण भगवान्‌ हैं सो कहिये ! । । 

उत्तर-है शिष्य | इहां भागवततमें नारायणही स्वयं कृष्ण हुए है गोलोकपासी 
कृष्ण नहीं है है शिष्य ! भागवतहीमें चार भेद कृप्णावत्तारम कहाहे एक तो येही 
जो कि कहिं आये हैं इसरा क्षीरसागरके वासी ( भूमा ) पुरुष उनके अंश कृष्ण हैं। 
यथा प्रमाण- _ हे 

दिजात्मजा से झवयोदिदिक्षुणा मयोपनीता वि धमगप्तये ॥ 
कलावतीणोवपनेमेराहुरान्‌ हत्वेह भ्रूयस्त्वस्येतसंतिमे ॥ ४९ ॥ 

अर्थ-भागवतके दशमस्कंध ९९ अध्यायमें लिखाहै जिस समय भगवान्‌ अर्ज 
नको लेकर ब्राह्मणप॒त्नोंको लेनेको क्षीरतागर गयेहँ उस समय अध्भुज भूमा 
घुरुपने दोनोंकी देख करके कहा कि आप दोनोंको देखनेके लिये में ब्राह्मणप॒त्रोंको 
ले आया हूं एथ्वाके भार उतारनेके लिये मेरी कछासे दो अवतार डिये हैं इससे 
अछुरोको मारकर शीघ्र मेरे पास आओ ॥ ऐसा कहा है इससे सय॑ कृष्णावतार 
नहीं सिद्ध भया तीसरा शुक्ल कृष्ण केशका अवतार कहा है सो भागवतके द्वितीय 
स्कंधर्मे अह्माजीने नारदर्जीसे कहा है- 

भ्रेमेंः सुरेतरवहथविमदितायाः क्ेशव्ययाय करूयासितकृष्ण- 

केशः ॥ जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमा्ः कर्माणि चात्मम 


हिमोपनिबन्चनानि ॥ 


हिल 2 /9॥/ ड़ 
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नारायणापासनासिद्वान्त । (१५) 


अथ-असुरोंके अंशी राजाओंके समूहते ह!खित भूमि क्लेश नाश करनेके 
लिये कछासे खैेत्त ओर कृष्ण केश अवतार छेंगे जिनका मार्ग नहीं जानाजाय पृह 
अपनी महिमाको प्रगद करनेवाले कर्म करेंगे। हे शिष्य ! महाभारतमें भी ऐसाही 
'कहा हैं ॥ यथा- 
| हा क्र धार 8 मे शु कि के छयपामाक 
स्‌ चापि केशो हारिरुच्चजद्ठे शुकुमेकमपर॑ चापि क्ृष्णम ॥ 
तो चापि केशावविशतां बदूनां छले ख्नरियो रोहिणी देवकीं च॥« ०॥ 
अथ-जब सब देवताओंन भगवानका क्ृष्णावतार होनेके लिये प्रार्थना किया 
तेवर भगवानने दो बाढू एक सफेद एक काला उख़ाड़े वह दोनों वाल यादवोंके 
कुलखी रोहिणी आर देवकीमें प्रवेश करगये । जो भगवानका श्वेत केश रहा उससे 
“मरकपण उत्पन्न हुये दूसरे श्याम वण वाले फेशसे केशी वधकारी श्रीकृषण्णचन्द्र 
ड९ | इन; अह्मपुराणे ७२ अध्याये ॥ हि 
पव ससतूयमानस्तु भगवान परमंश्वरः ॥ 
लि नया दे 9 गे तक कल्प त्तृ ५ 
उज्जहारात्मनः केशों सितकृण्णो द्विज्नोत्तमाः ॥ 
कह काम रा दी न मे व्‌ च्‌ [ 
उवाच च छुरानेतो मत्केशी वसुधातलले॥ 
के " हार ह 
अवतीय्य झुबदो भार क्ेशहानि करिष्यतः 
देव कह का ने 
वप्त॒दवस्य या पत्नी देवकी देवतोपमा ॥ 
तस्यथायमएमो गर्भों मत्केशो सवितामराः । 
जी (्‌ दल भ्ज है 
अवताय्य च तत्राय कंस बातयिता ध्वि ॥ 
अथ- देवतारओँके स्तुति करनेपर भगवान्‌ परमेश्वर निजात्मक झ्वेत्र, कृष्ण 
दो केश उखाडकर बोले कि हे देव ! सब मेरा दोनों केश पृथिवीतलूमें अवतार 
लेकर प्रथिवीभारको दूर करेंगे । वसुदेवके ख्री जो देवतुल्य देवकीह तिनके आठवां 
गर्भ यह मेरा केश होगा तहां अवतार लेकर यह कंसको मारेंगे | चौथा नर 
नारायण कृष्ण अञ्ञन हुये है सो चोथे स्कंधर्म प्रस्तिद्ध हं। यथा-प्रथमाध्याये भा०-- 
ताविमी वे भगवतो हरेरंशाविह्गतो ॥ 


भाख्ययाय च शरुवः कृष्णो यहुकुरुद्धशो ॥ ५१॥ 
अर्थ-जव देवताओंने प्रार्थनाकरी तब नर नारायण गंधमादन पकतकों चले 
गये सो उन्ही दोनाने भूमिका भार उतारनेके लिये इहां अवतार ढियहें इनम 
नरके अंशसे तो कुछ कुलमें अ्ुन इये और नारायणके अंशसे यहुकुलमें कृष्ण 
हुये सोह बात आदि कवि वाल्मीकिनीने उत्तर काण्डके ५३ सर्ममें: हाहे। यथा- 


ऑपिललकइुबबाकडके.. 
मिवककाछा 


_अआ्मइबबतक, 


(१६) उपासनात्रयसिद्धान्तमें-- 


वासुदेव इति ख्यातों विष्णुः एरुपविग्रहः 
स ते मोक्षयिता शापाद्राज॑स्तस्माह्विष्यूसि ॥ ५२ ॥ 
कृता च तेन कालेन निप्कृतिस्ते भविष्यति ॥ 
भारावतरणाथ हि दरवारायणाइमौ ॥ ५३ ॥ 
अर्थ-श्रीरामनीने रूक्ष्मणजीस कहांहे मिस समयमें राजा नृगको बाह्मणमें 
शेप दिया और कहा कि जब यहुछुछकी कीर्ति वढानेवाले साक्षातृविष्णु जी वासु- 
देव नामसे शरीरधारण करेंगे इह ठुमकों इस चोनिसे मोक्ष करेंगे अब तुम 


गिरगद होगे कार पाकर नर नारायण अवतार होंगे उन्हीं करके मोक्ष होगा ! 
है शिष्य! इसी प्रकारसे कृष्णावतारम चार भेद हैं तिनमें स्वय॑ नारायणहीःकृष्णा- 


वतारहे एही सिद्धांत सवोपरि है ॥ यथा प्रमाण- 
बे कु न के ख््यि ही छ्ध जगत्पति: 
कुण्ठे तु परे लोके भ्रिय| छाछ जगत्पत्िः ॥ 
+ ली छ्* से सांग जप । 
आस्ते विष्णुरचित्यात्मा मे फांगवर्तेस्सह ॥ ५४ ॥ 
एप नारायणः अमर दक्षीराणेवनिकेदनः ॥ 
नागपयकर॒ त्यृज्य ह्ागतो मथुरां पुरीय ॥ «५५ ॥ 
०. करे ७ ७ क 2९ ३" ३५. &#०.. [0० # ०५५ 
« अर्थ-सबसे परे वेकुंठ छोकर्मे रक्ष्मीजीके सहित जगत्पाति भक्ति भागवत्त 
(वेष्णवों)के सहित आँचत्य जात्मावाले विष्णु भगवान हैं सो क्षीरसागरमें आये । 
क्षीरसागरसे येही श्रीमन्नारायण नागश्स्याकों छोडकर मथुरामें आये याने श्रीकृ- 
ण्णचन्द्र जी हुये ॥ ँ 
पश्ष-है स्वामी जी! श्रीमागवतमें और वाल्मीकीय रामायणमें एकही रामा- 
वत्तारकी कथा है कि मिन्न हैं ! 
उत्तर-है शिष्य ! भागवत्में श्रीमन्नारागण अवतारकी कथा है और वाल्मीं- 
कीय रामायणमें दुसरे कल्पकी कथा है। ' 
प्रशन- है स्वामी जी ! इसमें क्‍या प्रमाण है ? 
४3 बउपप न 0> 8 ४५ दर 
उत्तर-ह हष्य ; इसमें यह प्रमाण है के वाल्मोकीय रामायणमें ( दश वर्षसह- 
स्ाणि दशवर्षेशतानिच ) इस ममाणसे ग्यारह हजार वर्ष श्रीरामजीने राजकियां: 
है ओर भागपतके नोमें रक्षंधम लिखा है कि रामजीने १३ हमार वर्ष केवल 
' अभ्निहोत्र कियाहे ॥ सया- 
तत उध्व त््नचय घारयब्नजद्दोत्मथुः ॥ 
नयोद्शाव्दसाहखमभ़िहोत्रमसण्डितम्‌ ॥ «५६ ॥ 


नारायणोंपासनासिद्धान्त ( २७ ) 


अर्थ-जानकी जीके जाने वाद उपरान्त श्रीरामचन्द्रगी अखण्ड तह्मचरयेको 
आरण करके तरह हजार वर्ष तक अभ्निदोत्र कग्ते रहे पीछे अपने लोकको गये ॥ 
पा लिखा हैं इससे दो कल्पकी कथा है याद ऐसा न होता तो वचनमें भेद न 
होता ओर दोनों ग्रेथ प्रधान है ॥ ॥॒ 
प्रश्न-हे स्वामी जी! वाल्मीकीय रामाय्रणम कीन कल्पकी कथा हैं सो कहिये 
उत्तर-हे शिष्य ! इस भेदकों आमगे रामोप [सनातद्वांत्तम कहेंगे । 
अलन-ह स्वामी जी! भागवत्में गोलोकवासी श्रीकृष्ण चरित्र हैं कि नहीं 
सा कहिये ?| 
उत्तर-है शीष्य ! इसमें बहुत ही गृप्त भेद पराह भागवतमें: गोलोकवासी श्रीक्ष- 
“्णचन्द्रजाके ओर वैक्ृण्डवासी नारायणके दोनों चरित्र हैं तिसमें गोलोकवासीके. 
जर्जर जुप्त है और नारायण चरित्र प्रगठ हैं ॥ 
इन है स्वामी जी ! दोनोंके चरित्र क्यों कहा सो कहिये! 
उत्तर-ह शिष्य ! इसका कारण यह है कि श्रीनारायण भगवानके दो स्वरूप 
5क विदास्थात द्वि्ुज गोलोकवासी श्रीक्षण्णजी हैं दूसरा चतुभुन वैकुण्टवासी 
ष्टिकर्तो श्रीमन्नारायण हैं ॥ ऐसा आदि पुराणके दशमाध्यायमें भंगरूप भगवानने. 
त्रह्माजी से कहा है ॥ यथा--- 
3य॒ताह प्रवक्ष्यामि विष्णो हूप द्विषा मतम्‌ ॥ 
| # + मल कार का 
नित्य विहार एकेन चान्येन सृष्टिरिव हि॥ «७ ॥ 
यहूप जगतः सष्ठस्तस्य नामिसमुद्भधवम ॥ 
पद्म यतो जन्म तब जगत्सपएूं तथा कुरु ॥ «८॥ 
अथ॑--“ैंग भगवान जअद्मार्जीसे वोरे, कि सुनो में कहता है विष्णुके दो स्व- 
रूप हैं एक याने क्ृष्णस्वरूपसे नित्य गोछोकरमें विहार करते ह और दूसरे सव- 
रु बु व 5. ० कह क्र वश + कर किक 
रूपते याने नारायण रूपते सृष्टि करतेहें ॥ जीन स्वरूपसे संसार रचतेंह उनके 
कर कट ७ कर ०० बच को का ७ 
नाभ कप्रद्स तुम्हारा जन्म हुआ इससे जैसा पूर्वम रहा तेसे ही सष्टि करो ॥ 
० ७. आई 0 क वे र कि रु ४ अर र्ः हक जी ७ के हक] ५ ९६ 
है चिप्प इसक आग विस्तारसे गोलोकादिको वर्णन किया है ऐसे ही अद्मवेव्ते 
उराण कृष्णजन्म खड़क ४३ अध्यायमे विष्णु मगवावके वचन शिवजोसे हैं॥यया- 
७ ३ + + भर 
ममाप्येव द्विधा हूपं द्वि्वुजं च चतुर्मजम ॥ 
44 वैकुण्ठे (६२ ग कि 
चतुअजो5ह वेकुण्ठे पद्मया पार्पदेः सह ।| «५९॥ 
गोलोके द्विदवजो5ह॑ च गोपीसिः सह शाघया ॥ 


द्विविध ये व॒दत्येव दो प्रधानौ तु तन्मते ॥ ६० ॥ 


घ९ 


श्र 


(३ 


स्)्रा 


| 


१८) उपासनात्रयसिद्धान्तमें- 


टन 


अध-मर भा दा स्वरूप है द्विवुज और चतुभुज तिनमे चतुर्भुन में बेकुठमें 
लद्ष्मा पापदाक सहित आर गोलोकम दविश्वुज में हं गोपियों राधिकाके सहित 
दस जा दा पकाके स्वरूप कहतेहें तिनके मतसे दोनों प्रधान हैँ। है शिष्य | ऐसे ही 
६७ अध्यायम श्रीकृष्णजोने राधिकाजीसे कहांहे । यथा- 


वकुण्ड त्व महालक्ष्मी हूं तत्र चतुअजः ॥ 


स्‌ च॒विश्वाहरिश्वोष्व यथा गोलोक एवं च॥ ६१ ॥ 
थ-वर्ऊुठम तुम महालक्ष्मा हो हम तहां चतुभुज है वह बेकुठ संसारस बाहर ' 
है जमा गोलोक है ॥ 
सश्न-ह स्वामी जी ! बेकुठ कहां है! ओर केतने है सो कृपा करके कहिये 
उत्तर-दे शिष्य ! सदाशिवसंद्धितामें पांच पेकुँठ कहेंहें । यया- 
-कुण्ठपचक ख्याते क्षीराइव्विचरसाव्ययय ॥ 
कारण महावेकुण्ठ पेचप विरज प्रय ॥ ६० ॥ 
नित्य दिव्यमनेकभोगविसद ऋुण्ठ्ड्पोत्तरम ॥ 
सत्यानन्‍्द्चिदात्मकं स्वयमभून्यूलं त्वयोध्यापरी॥ ६३॥ 
अर्थ-पांच बेंकुंठ विख्यात हैं एक क्षीरसागर १ रमावेकुंठ २ कारण वैकेंठ ३ 
महाव्“ुठ ४ पाँचिवाँ विस्जानदाके पार जहां आदिनारायण रहतेईँ ऐसे ही वेद- 
सरापानपृदम कहाह यया-वरजाया: पर पार लाका पंकुठसाज्नेत: इसस सब 
पठुठक भाग एशवय द्व्य है कित्य हैं एकसे एक परे हैँ इन सब वैकेंठोंके नित्य 
साचरानन्दर्क स्वरूपा अयोध्यामोी मूर हैं।भाव सब बेकुंठ श्रीअयोध्याजीसे 
उत्तर इपह इस गालाकहमम वकुठ ह। हूँ शिष्य ! फिर ब्रह्मपैवर्तप्राणके जन्म- 
खंडक १२७ अध्यायम विष्णु वचन हैं कि चतुभुजोडहं बेकुंठे द्विधारूप। सनातन 
अथाद्‌ चतु॒ुभुज मे वऊुठम हू ह्विखुज गांलेकर्म है दोनों रूपसनातन हैं। ऐसा ही फिर 
१२९ अध्यायमें कहा है । यथा- 
शुद्धपत्त्वस्वरूप च द्विधारूपो बभूव ह ॥ 
दक्षिणांशश्र द्िक्षजो गोपबालकरूपकः ॥ ६४ ॥ 
तुशजश्व॒ वेछुण्ठे महालक्ष्मीपतिः स्वयम ॥ | “« 
नारायणश्व सगवान्‌ यज्नाम झुक्तिकारणणम ॥ ६० || 
अथ-शझुछ्प सससपतत दो रूप हुये दाक्षण अंश्े टद्वियुन मोपचबालक 
श्राकृष्णहप आर वाय अशसे चठुस्ुुज स्वयं महालक्ष्मकि पात वेकुंठमें रहे जिन 
नारायगभगवानके नाम मुक्तिके कारण है॥ऐसा ही तहांपर और भी कहा है। यथा- 


का 


नारायणीपासनासिद्धान्त । ( १९) 


द्विधि (5 5. 
ऑीक्षष्णश्व द्विवारुपो द्विपुजश्व चतुर्सुजः ॥ 
पतुअजश् वैकुण्ठे गोलके द्विय्ुजः स्वयम ॥ ६६ ॥ 
चतुभ्॑जस्थ पत्नी च महालक्ष्मी सरस्वती ॥ 
5 ी ४०> न पी 
गया च तुलता चव देव्यो नारायणप्रियाः ॥ ६७ ॥ 
श्री पृ धृ कप ध्‌ पु श्र 
आक्ष्णपत्नी सा राधा तदार्धाड़ससद्भवा ॥ 
आप प २ दे मर. 
तजसा वयसा साध्वी रूपेण च शुणेन च्‌ ॥ ६८ ॥| 
उप श्राक्ृष्णजीके दो ग्रकारके स्वरूप हैं. द्विवन और चतुरेज 'िनमें चहु- 
ऊन पेकुपउम हैं द्विवुन सब गोलोल्में है ॥ चतुजज मगवानकी सी महालक्ष्मी, 
' : सरस्वती, गंगा ओर तुलसी ये सब नारायणकी प्रिय [हैं ॥ ओर श्रीकृष्णमगवानकी 
जी राधिकाजी हं जब कृष्णनी चतुभुज द्विमुज दी स्वरूप हुये तब श्रीकृष्णजीके 
घायें अंगते राधिकाजी हुईं जो तेजसे वयससे रूपते गरणसे कृष्ण तुल्य ही हुईं । 
है ज्िष्प | ऐसा ही नारदीयपुराणके उत्तर खंडम «५९ अध्यायमें बसुने मोहनीसे 
कहा है। यथा- 
"५ ड़ गेदें योव॑ 
कदाचित्कोडतोदेंवि राधामाषत्रयोव॑षु: ॥ 

ध ि 6 ० (0 ५ 
द्विधाभूतस्त्ततर वामांय वे चतुर्सुजम ॥ ६९ ॥ 
समानरूपावयव समानाम्धरभूपणम ॥ 
तदद्ाधास्वरूप॑ च द्विधारूपमभूत्सति:॥ ७० ॥ 
वाभ्या दृए तत्लहप॑ साक्षात्तावपि तत्समों ॥ 
चतुझ्जं तु यद्रपे लक्ष्मीकांते मनोहरम्‌ ॥ ७१ ॥ 

अर्थ-वस्ु वोले मोहनासे कि हे देवि ! कोई कालमें राधा कृष्ण दोनाके क्री 
करतेहुये शरीर दो भाग हो गया ही वामांग चतुशुज होगया ॥ सब शरीर 
करके भूषण व्र करके वरावर दोनों स्वरूप हुए तैसे ही राधिकाजी भी दी स्ट्रूप 
होगई उन दोनोंकों कृष्णजीने देखा तो दोनों स्वरूप एकसा साक्षात्‌ कोई मिन्नता 
नहीं तिनमेंसे चतु््नुज जो रहे सो तो सुन्दर उत्माकाँत हुए ॥ है शिष्य ! ऐसे ही 
बहुत प्रमाण हैं। इससे भगवानके दो स्वरूप है ओर श्रीभागवततमें गुप्त भेदसे 
दोनों सरूपके चरित्र वर्णन कियेहें सो केवछ रसिकजन जानतेंह दूसरेको यह 
रहस्प जानना दुलभ है | है लि 

प्रश्न-हेस्वामी जी ! दोनों स्वरूपोंका चारंत्र एक भागषत्में कैसे वर्णन कियाहै 
'सो कृपा करके कहिये भेरेको बहुत संदेह है -- 


(२० ) उपासनातन्रयसिद्धान्तमें- 


उत्तर-है शिष्य ! संदेहकी वात्त ही है देखो पत्मपुराणोक्त इन्दावनके माहात्म्यमें 
टैखाई कि गोलोकका विभव इन्दावनमें है और वकुण्ठका विभव द्वारका पुरी्म 
है ह्विमुन स्व कृष्ण बन्दावनमें विह्रादिक छीछा करतेंह और नारायण मथु- 
रासे लेकर द्वारिका पुरीतक लीछा करते इसीसे कहा है कि “४ वृन्दावन 
परित्यज्य पादमेक न गच्छाते ” अर्थात्‌ इंन्दावनकों छोडकर एक पादँ कहीं नहीं 
जातह इससे गोछोकवासी संदेव बंदावनमें रहतेह काहेसे कि बूंदावनमें गोलो- 
करके विभव हूँ सो इंदावनके माहात्म्यमें प्रसिद्ध है। यथा- 
लो ए कफ हे ] 
गोलोकचर्य्य यत्किचिद्ोहुलं तत्मतिष्ठितम ॥ 
. वेक्ुठदिविभव यत्तद्यारकायां प्रतिष्ठितम्‌ ॥ छर ॥ 
अर्थ-गोलोकके जो कुछ विमव हैं सो गोझलमें  अत्तिछित हैं और पेकंठादिके 
जो कुछ विभव हैं वह सब द्वार्कापुरीम प्रतिि है, तहां फिर भी कहा है कि 
_रुक्मिणी द्वाखत्यां तु राधावन्दावनेवन अर्थात रुक्मिणी दारकाम राधावृन्दावनमें। 
भाव राक्मिणी नारायणकी प्रिया हैं, राधिकाजी कृप्णग्रिया है 
प्रदन-है स्वामी जी | श्रीभागवत्त राविकानीके नाम नहीं है सो क्‍यों कहिये 
उत्तर-है शिष्य ! भागवत्म भी राधिकानीके नाम है सी आगे कृष्णोपासना 
सिद्धांतमें कहेंगे । 
मबन-है स्वामी जी | नारायणका परत्व और कहिये ! । 
उत्तर-है शिष्य ! नारायण जो हैं सोई परबह्म है नारायणही राम क्ृष्ण दोनों 
अपतार धारण करते है । ॥॒ 
अरन-है स्वामी जी! एक नारायण चार स्वरूप कैसे होतेंहे सो कहिये । 
उत्तर-है शिष्य! अगस्त्यसंहिताके ३ अध्यायमें लिखा है कि- 
प्रदु॒रंव सर्वेष्पि देवपिसयशांतये ॥ 
्क्चूं बा # ६ खाल व्‌ श्र #०क ही. । हे 
पत्र नारायणो देवः श्रीराम इति विश्वतः ॥ ७३॥ 
सर्वेकषोकोपकाराय भ्ूमी सोब्यमबातरत्‌ ॥ 
0. सो ह्ष 
क्षीराव्येदेवदेवो5सो रक्ष्मीनारायणो झुवि ॥ ७७ ॥ 
सरीपः शंखचक्ाश्यां देवैतल्लादिभिस्सह ॥ 
कक है कल वि / 
तैतयां च द शरथिभ्ृत्वा नारायणो भुवि.॥ ७५ ॥ 
रीपोशछक्ष्मणो लक्ष्मी्जानकी शंखचक्रके ॥ 
जातो भरतशहन्नो देवास्सवैंपि वानराः ॥ ७६ ॥ 


नारायणोपासनासिद्धान्त । (२१) 


अथ्थ-सव देवता ऋषियेंकि भय शांतिकरनेके लिये तहां नारायण अयोध्या- 
जीमें श्रीराम ऐसे विख्यात हुये सब छोकोंके उपकारके लिये यह नारायण 
पृथ्वीम अवतार लेतेंह ॥ यह क्षीरसागरके देव लक्ष्मीनारायण प्रथ्वीम शेष शंख 
चक्राके पहित तथा त्रह्मादि देवतोंके सहित नेतायुगर्म दाशरथी राम नारायण भये, 
तह शैप रद्मणजी हुए रक्ष्मीजी जानकीजी हुई और शंख भरती हुये चक्र 
शनुन्नन। हुये संपूर्ण देवतालोग वानर हुए इससे चारों भाई नित्य चतुव्यूह हैं ॥ 
मश्न-है स्वामीजी | च॒तुब्यूंह किसको कहतेंहँ सो कहिये ?। 
उत्तर-है शिष्य ! शाखत्रमें ऐसा कहा है। यथा प्रमाण- 
संकपणो वासुदेवः प्रयुमश्चानिरुद्धकः ॥ 
व्यूइ्श्वतुविधो ज्ञेयः सूक्ष्म संपृर्णपड्ग॒ुणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तदेव वासुदेवाख्य पर ब्रह्म निगयते ॥ 
अंतय्यामी जीवसंस्थो जीवप्रेरक इंर्तिः ॥ ७८ ॥ 
अर्थ-सूंकर्षण, वासुदेव, प्रहुम्न, अनिरुद्ध यह चार प्रकारके व्यूह जानना 
सच सूक्ष्म हैं; पडगुणकरके युक्त हैं, विनमें वासुदेवर्ज्ञा जिनकी है उनको पर- 
अक्न कहाँह जो अंतर्य्यागी हैं और सब जीवोंको भेरणा करनेवाले कहातेहें । : 
प्रइन-है स्वामी जी! गोलोकवासी कृष्ण चार स्वरूप होकर चदुब्यूह कहातेई 
कि नारायण चत॒ब्यूह हैं! तो कहिये। ; 
उत्तर-है शिष्य | गोलोकवातती तो केवल विहार छीढा करतेहँ इससे दो£ई 
स्वरूप याने राधाक्ृष्ण युगलकिशोर नित्य हैं इह्ांपर चतुव्बूहका क्‍या प्रयोजन है 
चतुब्यूंह तो केवढ सष्टिके निमित्त है सो विष्णुपुराणमं विस्तारसे कहाहै और 
गोपालतापनी उपनिषद्म भी कहाँहै। यथा- 


६५४७९ 


सहोवाचाव्जयोनिश्वतुर्मिदेवे: कथमेकों देवः स्थादेकमक्षरं 
यद्विशुतमनेकाक्षरं कर्थ भूत सहोवाच । त॑ हि वे पूर्व हि एक 
: मैवाद्वितीय ब्लह्मासीत्तस्मादव्यक्तमव्यक्तमेवाक्षरं तस्मादक्षरात 
महत्तत्त्व महतो वे अहंकारस्तस्मादेवाहकारात पंचतन्माताणि 
तेभ्यो भूतानि तैराबतमक्षरं भवति अक्षरोष्हमोंकारोहमजरो*- 
मरो5भयो5मृतब्रह्ममयं हि वे स युक्ताइहमस्थ्यक्षरोपहमस्मि 
सत्तामाज विश्वढपे प्रकाश व्यापकमेकमेवा[द्वितीयं बह्म मायया 
तु चतुप्यम््‌ ॥ ७९ ॥ । 


(२१२) उपासनात्रय सिद्धान्तमें- 


य-जतअह्या वाल वासुद्वाद चारदव एक किस प्रकार हैं ओर >*कारनामक एक 
अक्षरत किस मकार अनेक अक्षर उत्पन्न हुये भगवान्‌ बोले, सश्टिके पूर्व एक 
आहताय जह्मय रद तिनस अव्यक्त उत्पन्न हुआ उस अव्यक्त ब्रह्मसेही महत्‌ 
उत्तन्न हुआ महतूस अहकार इआ अहकारसे पंचतन्म्रात्रा-शब्द,स्पश,.रूप,रस गंध 
इआ पचतत्पात्रास पचभूतनक्षात, जछू, पावक, गगन, समीर उत्पन्न हुए, प्रणव 
( 3०कार) इसके द्वारा वेप्ठित हुआ मे वही अधक्षररूप अहंकार अजर अमर अभय 
आर अमृत मय सुकत मय आदवंनाशा सत्तामात्र विव्वरूप प्रकाशक ओर एकपे- 
वाहताय अह्म मायासे चार हुयह ॥ 


रोहिणी तनयो रामो छक्ाराक्षरसंसवः ॥ 
० गया कप 5 
तजवात्मकयश्रद्च् उकाराक्षस्ब्मवः ॥ <८०॥ 
प्रो केस क्षरसं ५, धव: 
प्रज्ञात्मकोी 5निरुद्धों वे मकाराक्षरसंसवः ॥ 
पक लेक जअ्होे १ कक 5० 4 
अछमात्रात्मकः कृष्णो यस्मिन्विश्व प्रतिष्ठितम ॥ ८१ 
कष्णात्मका जगत्कर्ती घलप्रझृतिइक्मिणी ॥ 
ब्रजब्नाजनसंभूृतः शुतिथ्यों बह्मसंगटः ॥ ८२ ॥ 
थ-अकार अक्षरसे रोहिणी नन्‍्दन राम उत्पन्न हुए ह वह विश्वात्मक अथीत्त 
जामदवस्थाक आधषप्टात सम्राट स्वरूप है | उकार अभक्षरस प्रद्मम्न उत्पन्न हुए 
पेह तजसात्मक सअथात्‌ स्वनावस्थाक आधेष्ठात समाष्ट स्वरूप हू. ॥ मकार 
अक्षस आनरुद्ध हुएद्ट वह पात्र अधात्‌ सपण्ाप्त अवस्थाक आधष्टातू समाप्ट स्वरूप 
है श्ाकृष्णजा अद्धमान्नात्मक तरायावस्थाक आधाएहात ह [नप्त विश्व प्राताएत 
है जगतका करनवाला कृष्णात्मका वदुश्लातपादका राक्‍्मणी मूठ सकात हु । 
पत्रजल्लाजन यश्त प्छनेम जो सम्पृण शआातयाकी सेकाश हा तपस प्रासंद्र जो अह्य 
तिसक प्रकाश वशस शाक्तरूप माया आर जाक्तमानक अंभदक कारण सराकफ्म्णा 
इल मक्तत है शत ॥ है शिष्य | ऐसा ही रामतापनी उपनिषदमं कहाँहे यथा- 


अकाराक्षरसंभृतः सोमितरिविश्वभावनः ॥ 
उकाराक्षरसंभृतः शज्जप्नस्तेजसात्मकः ॥ 28 ॥ 
प्रतञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षरसंभवः ॥ 
अछमाचात्मको रामो बल्मानंदेकविग्रहः ॥ ८७-॥ 


हि 


नारायणोपासना सिद्धान्त । (२३) 


अथ-अकार अक्षरत्ते लक््मणनी हुएंह वह विशवात्मक हैं। उकार अक्षरते 
नाउब्नजी हुएएई वह सपावस्याके साक्षी हैं । मकार अक्षरते भरतजी हुए जो 
सुप्राध्त अवस्थाके साक्षीभूत्त है। अद्धंमात्रात्मक तुरीयावस्थाके साक्षी श्रीगमजी 
६ जी अक्मानन्दक स्वरूप हैं। हे शिष्य | जो अर्थ पवोक्त गोपाल्तापनीक श्रतिका 
है वहीं अर्थ इस श्षृत्तिका है इससे एक ही सिद्धांत है फिर भी कहा है। यया राम 
तापनी उपनिपादि- 


आऔरामसान्रिध्यवशाजगदानन्ददायिनी ॥ 
उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सर्वेदेद्दिनाम ॥ ८५ ॥ 
सीता भगवती ज्ञेया मूलप्रकृतिसंज्ञिता ॥ 


प्रणवत्तात्पकृतिरितिवदति ब्रह्मवादिनः ॥ ८६ ॥ 
अथ॑-श्रीरामजाके सनिधिके वद्से विन्दुवाच्य श्री जानकीजी हैं जो संतारको 
आनन्द देनवाली है और सर्वेजीवोकों कर्माठुसार उत्पत्ति स्थिति सैहार करने- 
पार हैं उन सीता भगवतीकों म्रलग्रकृति जानो और प्रकर्प करके सृष्टि करनेसे 
परक्रात नाम करके वेदवादिऋषिे सव कहंतेहँ । इससे सृश्टिकेही लिए प्रभुने 
चतुन्दूइ रूप धारण कियाह ताते रामकृष्ण एक हैं लक्ष्मण चलदेव एक हैं भरत 
अचुन्न एक हैं शाम अनिरुद्ध एक हैं सीता रुक्मिणी एक हैं ओर नारायण राम 
ह शेप लक्ष्मण है मरत शंख शन्नन्न चक्र हैं लक्ष्मी सीताजी हैं इसी प्रकारसे 
चहुन्दहक सरूप कहह। एही चतुब्यूह रामावतार धारण करतेहें सो नारदीय- 
एराणके उत्तरखंडके ७५ अध्याय कहा है। यथा- 
देवो नारायणः साक्षाद्रामो त्रह्मादिवेदित 
प्रधुम्नो भरतो भद्दे शइष्नो हनिक्दद्धकश ॥ ८७॥ 
लक्ष्मणस्तु महाभागे स्वये संकपणः शिवः ॥ 
ततः पर॑ ब्रह्मचय यज्ञमेव तयोदश ॥ ८८॥ 
सहसखाव्दान्प्रकुवोणस्तस्थो झ्ुवि रघृत्तमः ॥ 
अरथ-बसु बोले, मोहनीसे हे भद्दे | साक्षात्‌ नारायण देव बह्मादि करके वंदित 
श्रीरामजी हैं प्रबुन्ननी भरती हैं श्रप्तनी अनिरुद्धजी हैं और हे महाभांगे ! 
लक्ष्मणजी तो स्वयं संकर्पण शिव हैं ॥ तित्के उपरांत अह्मचर्यको धारण करके 


श्रीरामजीने तेरह हजार वर्ष प्रथ्वौपर यज्ञ किया ॥ हे शिष्य | एही तेरह सहस 
वर्ष यज्ञ करना भागवतका सिद्धांत है इसी प्रकारसे नारायण परजह्म चतुब्यूदोके 


(२४) उपासनात्रयसिद्धान्तमें- 


पहित कर्प * मे राम क्ृष्णादें अपतार धारण कियाकरतोँ त॑से हो लं4सीजी 
भी सीता रुक्मिणी आदे स्वरूपोंकों धारण कियाकरताहं सो विष्णुषु गणके 
संधम अशम ९ अध्यायमें कहाँहे | यथा-- 


पंचवत्वंउमवत्सीत। रक्िमिणी कृष्णजन्मनि ॥ 


अन्य चावतारंए विष्णोरेपा सहायिनी ॥ ८९ ॥ 


जन विष्छु भगवाव्‌ रायत्रत्वक्ों प्राप्त होतेंहँ तब लक्ष्मीजी सीताओी 
हांगह फिर साई क्ृष्णजन्मम रुक्मिणी होती । जैसे २ भगवान्‌ अवतार धारण 
फतह तेस २ हां लक्ष्मी महाराजकों सहायता करती हैं। हे शिष्य ! इसीसे 
भागवत्तम अधान रुक्निणी ही को कहाहँ । ेु 

सम है स्वामा जी | नारायण जब अवतार धारण करते तब कौन माता 
पता हांतहू | सी कृपाकरके कहिये 


| 
( उत्तर ) है शिष्प | नाराणण ज 


चक्र 


क्र 


ते ्ारामावतार धारण करतेंह तब कश्यप 
अदिति दश्मरथ कोशल्या होते और जब विजय रावण कुंभकर्ण होतेहें 
फिर्‌ द्वापरमें जब कृष्णाववार घार्ण क रतेहूँ ता कश्पप अदिति वश्तुदेव देवकी 
दतिह आर जय विजय शिक्षणरू आर दंतवक्र होतेंह यह सिद्धांत सब 
जखाम मासद्ध हूं सार विष्णु अवतारका मुख्य एड सिद्धांत है सो आंगे रामोपा- 
सना सिद्धातम कहे ॥ 
नश्नह सामा जा। गोलोकरानों जब अवतार धारण करतेहें तव माता 
पिता कोन हतह आर शिद्युपारू दंतवक्र कोन होतेंह सो कहिये ! 
पर-है शिष्य | गालाकवासी कृष्णके भी माता पिता कश्यप ही अदि 
हतिह आर जय विजय एहा शिश्ुपाल देतवक्र होतेंहे॥ यथा-भागवत्ते७स्कंधे १भ 
जज्ञाते तो दितेः पुत्रो देत्यदानवरवदितौ ॥ 
हिर््यकशिएुज्येंटो हिरण्याक्षोडनुजस्ततः ॥ ९० ॥ 
हतो रिरण्यकशिपुहैरिणा सिंहरूपिणा ॥ 
हिरण्याक्षों धरोद्धरे बिश्नता सौकरं वपुः ॥ ९१ ॥ 
अथ-यह दाना द्वारपा७् जय और विजय स्त्युलोकृमें आनकर देत्यदानवॉके 
परम हज्य कश्यप झानका खत्री दितिक पुत्र हुये जिनमें ज्येप्ठपुत्र हिरण्यकश्िपु 
आर छादा हिरण्याक्ष हुआ ॥ इनकी भनीतति देख हारने नृत्तित अवतार धारणकर 
हिरण्यकशियुकी मारा और पृथिर्वाके उद्धार करनेके समयमें वाराह अवतार धार- 
णकर हेरण्पाक्षका बध किया ॥ 


त्ि 
ये 


नारायणोपासनापिंद्धान्त । (२५० ) 


ततस्तोी शाक्षप्तों जातो केशिन्यां विश्रवस्सुतो ॥ 
रावणः कुंमकर्णश्व सवेलोकोपतापनी ॥ ९२ ॥ 
तत्रापि राघवो ध्ृत्वान्यहनच्छापमुक्तये ॥ 

रामवीय श्रोष्यसि त्वे मार्केण्डेयमुखात्ममो ॥ ९३ ॥ 
तावेब क्षत्रियों जातो मातृष्वस्रात्मजी तव ॥ 
अधुना, शापनिम्नक्ती कृष्णचक्रहतांहसो ॥ ९७ ॥ 


३ # हु २० 


अथें-फिर उन दोनों पापंदोंने विश्रवाऋषिकी भायों केशिनीमें जन्मलिया 
” और रावण कुंभकर्ण नामसे संसारमें प्रसिद्ध हुये और अपने वाहुबढूसे तीनेंछो 
कींकी जीत देवताआकोी भयभीत करदिया । उस समय भी श्रीनारायणने 
: राजादशरथकी पतली कीसल्यामें रामचन्द्र अवतार लेकर श्ञाप मोचन करनेंके 
लिये लुंकामें जाकर दोनेका वध किया। हे प्रमों ! मार्केण्डेयके सुखसे आप राम 
चरित्र सुनोंगे । उनदोनों अब तीसरी वार क्षत्रिय वशम जन्मले तुम्हारी माताकी 
भागनाक् पुत्र शिशुपारू ओर दंत्तवक्र नामसे विख्यात हये उनको श्रीद्वारका- 
नाथने चक्र सुदशनप्ते सार निष्पापकर सनकादिकके श्ञापसे मुक्त करदिया । 
है शिष्य ! ऐसे ही कृष्णोपासकोक परमश्रेष्ठ ग्रंथ त्रह्मवेवर्तपुराण क्ृष्णजन्म 
खण्डके ५६ अध्यायमें कइहे । यथा- 


जयस्य विजयस्यापि दप॑संग  चकार सः ॥ 
वेकुंगात्पतितस्यापि ब्रह्मशापाच्छलेन च ॥ ९५ ॥ 
नर्सिहेन हतः सोडपि हिरण्यकश्यपुयेथा ॥ 
सुकरेण रहिरण्याक्षो लीलया च रसातले ॥ ९६ ॥ 
रावणः कुंभकर्णेश्न निहतो रामबाणतः ॥ 
जन्मांतरे च लंकायां ब्रह्मणा प्राथितस्थ च ॥ ९७॥ 
शिशुपालो हि निहतः कृष्णबाणेन लीलया ॥ 
दतवकश्ध सहसा पारिपृर्णोंच्च जन्मनि ॥ ९८ ॥ 

अधथ-जय विजयका भी प्रभ्ुुने मानभंग किया सनकादिकके शाप छलकरके बैक 


ठस गरादया आराहरण्यकाशपु भया सा भी नृसहजा करके मारागया जतश्हा 
वाराह अवतार हाकरके हिररण्याक्षकों पातालमें लीलासे मारिं। फिर जन्प्रांतरमें उकाए- 


(२६ ) उपासनात्रयसिद्धान्तमें- 


राम ब्रह्माजीके मरर्यनासे रावण और कुंमकर्ण दाना मार गये सोई फिर शिशुपाल 
आर दतवक्र श्रोक्षप्णजीक वाणसे शीघ्र लीलापूर्वक दोनों मारे गये । इस जन्ममें 
सनकादिकजीके शापपूर्णदोगये फिर वैकुंठमं जाकर पूवंवत जय विजय होगये ॥ 
भागवत्तर १० सके ३ अध्याये- 

तयोवां एनरेवाहमदित्यामाल कश्यपात ॥ 

उप॑न्द्र हति दिख्यातों वामचत्वाज वामवः ॥ ९९ ॥ 

0४: 7 अत दा 
एतीयेडस्मिन्मवेई दे तेनेद वएपा शवास । 
जातो ध्ृयस्तयोरेव सत्य में व्याहते सति ॥ १०० ॥ 
अधथ-भगवान वोले कवि प्रथम हम्म आप दोनोंमे प्श्षगर्भ नामसे विख्यात हुए 

फिर आप दाना कश्यप अदिति हुए [दनस हम उपद्रनाम करके विख्यात हुए ओर 
वामन हॉनखे वामननाम भया अब द्रतीयहन्ममें तुम दोनों बसदेव देवकी हुए हो 
हम उसा शरारत तुम छोनोंसे इुए ह। है सति ' मेरा मरमाण सत्य है जो कहा रहा 
ता हरा हुआ इससे हम जन्म ब्यारणक्षियाहें हे शिष्प ! एसा हां ब्रह्मवेवततपुराण 
क्ृष्णजन्मखडके ७ अध्यायम कहाहे । बथा- 

पुरा तपस्थिनां ओेष्ठः उतपात्त्दं प्रजापतिः ॥ 

पत्नी: ते एश्निनाब्नी च तप्साराधितस्त्वया ॥ १०१ ॥ 

पुत्री मत्सह्शस्तत्ञ दृष्ठा मां च इतो दुधः ॥ 

भया दत्ता वरस्तुच्य मत्समों सविता सुतः ॥ १०२ ॥| 

तपत्ता चब्चसादण त्वमेव कृश्यप स्वय्स्‌ ॥ 

सुतपा देवमादेयमद्तिश्व पतिब्ता ॥ १०३ ॥ 

अडना कश्यपांशरत्व॑ वहुदेवपषिता मम ॥ 

देवकी देवम।तियमद्तिरेशससवा ॥ १०७ ॥ 

त्वत्तो5दित्यां वामनोहह घुच्रस्तेंशेन संभवः ॥ 

अछना पारंपृणो5ह पञ्रस्ते तपसां फछात ॥ १०५ ॥| 

अथ-पशुदबजास भगवान्‌ बोले, किपूवकालूमें तपस्वियोंमें श्रेष्ठ तम सतपा 

नाम प्रजापति रहें तुम्हारा ञ्री प्रश्िनगर्भा रही सो तप करके मेरा आराधन किया 
ठुमन तव मरका देखकर तहां मेरे समान पुत्र मांगा मेंने वर दिया तुमको कि मेरे 
पमरान छुत होगा ॥ तपके प्रभाव करके तुम स्वयं कश्यप हो और यह देवमाता 
आदत आतत्नता है इस कालमें कश्यपके अंशसे आप वसुदेव नाम हमारे पिता 


नारायणापासनासिद्धान्त । (२७ ) 


आर यह दृधकां माता देवमभाता अदितिके अशसे उत्पन्न हुई है । आपत आदे- 
तिक ग्नम अश करके वामन नाम वाकह्त मे पुत्र उत्पन्न हुआ हू 
"तप काल पारपुर्ण हाकर मे पुत्र हुआई तपके फलसे।है शिष्य! परम उपासक 
गाचायक्षा भा यहां सिद्धांत है कि  कश्यपों वसुदेवश्चदेवक्की चादितिंः परा” 
अथवाद केश्यपजा वमुदंव ह ओर अर्दितिनी देवकी हैं। है शिष्य ! पद्मपुराण 
उाध्सण्डक १३३ अध्यायमें भीष्मजीने एल्स्त्यजी से बच्चा है। यथा- 


के एप वस॒देवस्तु देवकी का यशस्विनी ॥ 

नंदगोफ्श कश्बेव यशोदा का महात्रता ॥ १०६ ॥ 
या विष्णुं पोपयामास यां स मातेत्यभापत ॥ 

या गर्भ जनयामास या चेने समवद्धयत्‌ ॥ १०७ ॥| 


व भाज्मजा वाढ् के यह वसुदव को है ओर यशस्विनी देवकी को है नन्‍्दगोप 
को है ओर यज्ञोदा महात्रता को हैं । जिन्होंने विष्ण भगवानको पुत्रभावसे 
पालन किया ओर जिनको वह परमात्मा माता ऐसा कहकर बोले, जिन्होंने गर्भमें 


पु ८ 


वारण कया आर ज>जन्‍्हाने सब्र प्रकारस पॉपण पान किया ॥ पुद्धूड- : 


सत्यजा वाल ॥ 


पुरुषपः कश्यपश्चासावदितिस्तत्पिया स्पृता ॥ 
कश्यपो बल्लणोंशस्तु प्रथिव्या अदितिस्तथा ॥ 
नंदी द्रोणस्समाख्यातो यशोदाथ घरामवत्‌ ॥ १०८ ॥ 


सअथध-कर्यपञजा तिनका!ग्रया आदिति सोई वसुदेव ओर देवकी हैं ओर कश्यपजी 
अलाजाक अश ह आर पृथ्वी अदिति हैं नंदजी द्रोण है घरा यज्ञोदाजी हैं ॥ हे 
शिष्य; कहातक कह थोरहीमें जानडो; कश्यप अद्तिकों छोडकर दुसरा कोई 
नही वसुदेव देवको होतेहे, नारायण अवतारका मुख्य यही सिद्धांत है इससे नारायण 
सवापर हैं सव छोडकर श्रीमन्नारायणकी उपासना करनी चाहिये। यथ (नारद 
पंच रात्रे ३ रात्रे ५ अध्यायवे- 


सुर्यकोटिप्रतीकाशों यमकोटिविनाशनः ॥ 
श्रह्यकोटिजगत्सृष्ठा' वायुकीटिमहाबलः ॥ १०९ ॥ 
कोटीन्दुजगदानन्दी शंभुकोटिमहेश्वरः ॥ 
कुबेरको टिलक्ष्मीवाज्छतुकोटिविनाशनः ॥ ११० ॥ 


(२८ ) उपासना त्रयसिद्धान्तमें- 


कंदर्पको टे ९ हे 
टिलावण्यो दुर्गकोटिविमईनः ॥ 
समुद्रकोटिगम्भीरस्तीयथकीटिसमाहयः ॥ १११ ॥ 
हिमवत्कोटिनिष्कंपः क्ोटिब्रह्माण्ड विग्रहः ॥ 
कोटयश्वमेधपापष्नो यज्ञकोटिसमार्चनः ॥ ११२ ॥ 
सुधाकोटिस्वास्थ्यहेतुः कामधुक्कोटिकामदः ॥ 
श्रह्मविद्याकोटिहूपः शिपिविष्टः शुचिश्रवाः ॥ ११३ ॥ 
अर्थ-कोटि सूयके समान ग्रकाशमान्‌ हैं, कोटि यमराजके समान विनाश 
करनेवाले हैं, कोदि ब्ह्माक समान सप्ट्िकरनेवाले हैं, कोटि वबायुके समान महा- 
बली हूँ, कोटि चंद्रमाके समान संसारको आनंद देनेवाले हैं, कोटि महदेवके 
समान संहारकरनेमें समर है, कोटि कुवेरके समान धनवान हैं, कोटि शज्ञके 
समान नाश करनेवाले हैं, कोटि कामके समान सुंदर ह, कोटि दुर्गाके समान 
दुष्ोंकोी विमर्दन करनेवाले है, कोटि समुद्रंके समान प्रभु गंभीर हैं, कोटि तीर्थिके 
समान पवित्र हैं, कोदि हिमाचछके समान अचल है, कोटि अह्याण्डके स्वरूप 
हैं, कोटि अश्वमेवयज्ञके समान ब्रह्महत्याकों नाशकरनेवाले हैं, कोटि यज्ञके 
समान पूजने योग्य है, कोटि सुधा (अम्इृत ) के समान स्थिरकरने वाले हैं, 
कोटि कामघेनुर्के समान कामना ओके देनेवाले हैं, कोटि ब्रह्मविद्या (ज्ञान ) के 
समान हैं, ऐसे सर्वव्यापी श्रीनारायण हैं नारायणसे परे कुछ नहीं है ॥ ' 
इति श्रीमदयोध्यावासिना वैण्गवश्नीसरयूदासेन विरचिते उपासनात्रयसिद्धान्ते गुरु- 


शिष्यसंबादे श्रीमन्नारायणोपासनासिद्धांतसारसंग्रह। समाप्त: ॥ 
्स्स््सष्ालमव्याजातपधालायटरणाा यातायात. 





श्रीराघावह़्भो विजयते सदा ॥ 


॥ अथ शीक्षष्णोपासनासिद्धांतप्रारंधः ॥ 


( श्लोकाः ) 
कीटिकंद्पलावण्यं छीलाघाम मनोहरम्‌ ॥ 
चन्द्रलक्षप्रभाजुए पप्श्रीयक्तविग्रहम ॥ १ ॥ 
त्रह्मविष्णुशिवायिश्व पूजितं वेदित स्तुतम ॥ 


किशोर राधषिकाकांत गोलोकेश नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 

अथ-को्ि कानके समान खझुंदर हैं ओर मनोहरलीछाके स्थान हैं, असंख्य 
चंद्रमाके से प्रभा करके युक्त है, बड़े पुष्ट श्री ( कांति ) युक्त जिनके स्वरूप है ॥ 
अ्म, ववेष्णु, शिवादे 8३ कोटि देवता करके पूजन, वंदन, स्तुति क्ियेजातेहे 
ओर किशोर नाम पोडश्ञ वर्षकी नित्प जिनकी अवबस्था है ओर श्रीराधिकार्जाके 
स्वामा ह एस गोढोकथामके पति श्रीकृष्णाचन्द्रजीको में नमस्कार करताहं। 

अन्-ह स्वामा जी ; श्वामन्ारायणठपासनासिद्धांत तो आपकी कृपासे सुना 
अब आप कृपाकरक श्राकृष्णचन्द आनंदकद विहारीजीका उपासनासिद्धांत 
कहिये मेरेकी सुनवेकी वहुत ही इच्छा है। 

उत्तर-ह शिष्य ;| श्राक्ृण्णचन्द्रजोका उपासना सिद्धांत सर्वोपारि हू ओर 
यसा झास्क व श्रोकृषष्णापासकोका परम सिद्धांत हे सो कहतेंह तुम सावधान 
होकर सुनो । हे शिष्य | क्षष्णठपासकोंमें परम श्रेष्ठ प्रथम श्रीगगाचार्य्यजी है इनसे 
विष कार दूसरा हॉना इुल़भ हैं सी श्रीगर्गाचार्यजी ( गर्गसहिता ) के 
प्रथम गोल्ोकखण्ड्म राजा वहुलाशने श्रीनारदजीसे वूझ्ा है। कि- 


कतिधा श्रीहरेविंष्णोरवतारों सवृत्ययम्‌ ॥ 


सापूनां रक्षणार्थ हि कृपया व मां प्रभो ॥ १ ॥ 
अर्थ-राजा बोले कि है ग्रभो ! श्रीहरि विष्णुभगवावके यह अवतार स धु- 
आके रक्षा्थ कितने होतेह सो कृपाकरके मेरेको कहिये। यह वचन राजाके 
सुनकर श्रीनारदजी वाले ॥ 


अशांशांशस्तथावेशः कलापूर्णः प्रऊथ्यते ॥ 
व्यासाबेश्व स्वृतः कृष्णः पारिपूर्णतमः स्वयम् ॥ २ ॥ 


( ३०) उपासनात्रयसिद्धान्तमें-- 


अशाशरूतु मरीच्यादिरंशा ब्रह्मादयस्तथा ॥ 
फूलाः कपिलकूमांदा आवेशा सागवादय 
पृर्णोी नृत्तिहों रामश्व श्वेतद्वीपाधिपो हारिः ॥ 
ठो5पि तथा यज्ञो नरनारायणः स्मृतः ॥ 9 ॥ 
पारपृणतमः साक्षाच्ट्रीकृष्णो भगवान्स्वयम ॥ 
असख्यत्नह्न|ग्डपतियोडोके धामि राजते ॥ ५ ॥ 
अथ-भशाश तथा आधपधेश कलापएण के * ऊंष्णजा पारपूणतम स्वयं 
अं है ता व्यासादुकठानय ने कहा हू । तनप्त मराचआदि अंशांश है, श्रह्मा- 
दक अश हु आर कापट कखौैपार क्त भगवतक कठा अवतार प्रशुरामादक 
आपश्ावतार है ॥ ना्सेह राम ओर इवेतद्वीपक्षे वासी भगवान तथा वेकंठवासी 
बी आभार यत्नावतार ेु नर सारायण यह सब प्रणावतार है आर परप्रण॑तम पाक्षात्‌ 


श्क् 


दा गमगवाव्‌ सब है जाके काटे अक्माण्डके पाते ह और सर्वोपरि गोलोक- 
बधापमम वराजतेह ॥ 
काया पिकार कुवन्तः सदेशास्ते प्रकीतिता: ॥ 
तत्कायभार छुदन्तस्तेंडशांशा विद्विताः प्रयो ॥ ६ ॥ 
यपामन्तगतों दिष्णुः कार्य ऊत्वा विनिर्गतः ॥ 
नानाथवंशावतारांश् विछि राजन्महामते ॥ ७ ॥ 
धरम [विल्नाय कृत्दा यः एन्रंतरघीयत ॥ 
युगयुग वृतमानः सोइवतारः कला हरे: ॥ ८॥ 
चतुध्यूही भवेध्यत्र दृश्यंते च रखा नक् ॥ 
अतः परं च वीय्यंणि स॒ तु पृणः प्रकृथ्यते || ९ ॥ 


अथ-योग्यकाथके करतेह वह: सव सदंश कहे हैं और उत्पत्ति पालन 
राद का्यका जा करतह वह सब अशांश करक्े प्रसिद्ध हें । जिनके भांतरपे 
पःुभगवात्र्‌ मर्वश होकर कार्य करके पुन; निकल जातेंहें वह नाना प्रकारके वावे- 
शावतारह तिनकी है राजव महामते !! जानों। धर्मकों वादृत करनके लिये जो अवतार 
लत३ आर धमवादत करके जा अतध्यान होजातिहे और युग युगमे जा वतेमान 
सा भगवान्क कलापतारहे ॥ और जहां चहुब्यूह हो याने चार स्वरूप हो जैसे राम 
रूदमण, भरत, शब्ुध्न हते और झगार १ हास्य २ करुणा २ रोद ४ अद्भत ५ 


हि 


| 


धो 


श्रीकृष्णोपासनामिद्धान्त । (३१) 


बीभत्स ६ भयानक ७ वीर ८ शांत ९ यह नव रस जहांपर देखपरें और भी इससे 


पराक्रम सव देखपरें उसे पूर्ण अवतार कहततेह 
यस्मितर्‌ सर्वाणि तेजांसि विलीयन्ते स्वतेजसि ॥ 
त॑ वदति परे साक्षात्‌ परिपूर्णतमं स्वयम्‌ ॥ १० ॥ 
पर्णस्य रक्षणं यत्र य॑ पश्येति पृथर पृथक ॥ 
भावनापि जनाः सोड्य परिषूर्णतमः स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
परिपृणतमः साक्षाच्छीकृष्णो नान्‍्य एवं हि ॥ 
एककायोथमागत्य कोटिकाय चकार ह॥ १२॥ 
धर्थ-जिसमें संधरर्ण तेज अपने तेजमें लीन होजातेंदँ उनको साक्षात्परजह्म 
परिध्ृर्णतम स्वयं कहतेहँ ॥ पूर्णक्ा लक्षण जहां जिनको भिन्न २ देखते 
भावकरके सो यह परिपूर्णतम साक्षात्स्वयं अक्ष हैं ॥ परिपूर्णतम साक्षात्‌ श्रीकृष्ण 
ही है दूसरा नहीं, काहेसे कि एक कार्यके लिये आतेंह कोटि कार्यको करतेंह यही 
यरिषूर्णतमके लक्षण हैं। 
मन है स्रामी जी! जहां चत॒र्गूह देखनेमें आते सो पूर्णावतार है 
ऐसा कहा है अ्रथम तो इसमे यह संदेह है कि चतुन्यूह तो कृष्णावतारमें भी 
देखतेह फिर परिपृणतम कत्ते मया पूर्ण ही सिद्ध होताहे ॥ 
उत्तर- है शिष्य ! इस मेदको पूर्वही नारायण उपासनासिद्धांतमें कहा, कि 
परापण अवतार जो कृष्ण होतेहं उनमें चतुन्यूह होतेंह छुछ गोढोकवासी नहीं हैं. 
गोलोकव्रासी तो नित्य घुगलाकिशोर ही प्रमाण हैं इससे संदेह करना बृथा है। है 
शिष्य! ऐसा ही अहवैवर्तुपुराण कृष्णजन्मखण्डके ९ अध्याय नारायणके वचन 
'पारदर्जात हैं। यथा- 
घुकरो वामनः करकी वौद्धः कपिछमीनको ॥ 
एत चाशाः कलाश्चान्ये संत्येव कतिथ[ झुने ॥ १३ ॥ 
कर्मों नूसिहो रामश्च श्वेतद्वीपविराड विध्युः ॥ 
प्रिपृणतमः कृष्णो बेकुंठे गोकुछे स्वयम ॥ १४ ॥ 
वैकुठे कमलाकान्‍्तो रुपभेदाबतुर्सु जः ॥ 
गोलोके गोडुले राधाकांतो5यं द्विधुजः स्वयम ॥ ३५ ॥ 


( ३१२ ) उपासनातन्रयसिद्धान्तमें-- 


अर्थ-बाराह, वामन, कल्की, बौद्ध, कपिल, मरूप, कच्छप ऐ सब अंग 
और कछावतार है ओर भी केतने ही अश कढछा हैं। और कर्म, नरसिह, राम, श्रेद 
२५. ॥४५. हि ९ बह जज ४ ० ७०७ ७ पी बे हर 
द्वपवासी, विराट्र नह 4 संत वृूण है. और वकुंठमें गोकुछ (गोलोक ) भें परि- 
पूर्णतम स्वय॑ कृष्ण हैं । वैक॑ठमं श्रीकृष्ण जी रूपभेदसे लक्ष्मीकांत श्रीमन्नारायण 
८ «०९ ०६ कप ५०» ३ ७७० कर 
_अ्ज है आर गर्डम तथा गोलोकर्मे राधाकान्त यह स्वयं द्विधुज कृष्ण हैं। 
 टरायण और कृष्ण दोनों एक ही हैं क्रेबह रूप करके मिन्न २ हैं 
सा पूष हो नारायणउपासना सिद्धांतमें विस्तारसे क हिआये हैं । है शिष्य ! नारदीय 
इराण उत्तरखंडके ५८ अध्यायमें भी ऐसही कहाहै । यथा- 
देवि सर्वे्वतारास्तु ब्रह्मणः क्ृष्णहूपिणः ॥ 
अवतारी स्वयं कृष्णः सब॒णों निम्ुणः स्वयप्‌ ॥ १६ | 
ते एव रामः छृण्णश्च वस्तुतों गुणतः प्थक ॥ 
8 सर ० अक छोफो सिम : रे 
से आाकृतिका लोक गोलोको निर्गृणः स्वयं ॥ १७ ॥ 
. अर्थ-पस्रु वोले मोहनीरे कि है दृवि ' भगवतके सव अवतार क्ृष्णस्वरूप ही हैं 
और श्रीक्षष्णनों सब अवतारी हैं दथा सगुण और निहण स्वयं कृष्णही हैं । 
वहां वढूराम और कृष्ण दोड हैं झण करके मिन्नहँ ओर सच लोक प्राकृत हैँ 
थाने सायाक्त नाशमान हैं और गोलोक् नि्शण है अथांत्‌ मायाते रहित है ॥ 
प्रश्न-हे स्वामी जी ! गोलोक कहांह से ह्यि 
५ उपर है शिष्प ! गोलोक बह्माण्डक्के ऊपर है ऐसा गर्गाचार्य्यका सिद्धांत है ! 
और अह्मवेव्तंपुराण तह्मखण्डके द्वितीयाध्यायमें ऐसा कहा है । यथा-- 
तेषाइपारि गोलोक॑ नित्यमीशरवद्चित्र ॥ 
जिकोटियोजनायामविस्ती्ण मण्डलाकृतिय ॥ १८ ॥ 
तद्धों दक्षिणे रूब्ये पंचाशत्कोटियोजनात ॥ 
बैकुंठे शिवलोक॑ तु तत्समं सुमनोहरम ॥ १९ ॥ 
शक (९ धे कक ण्ड 
कोवियोजनविस्ताण वैह/ंठे मण्डलाकृति ॥ 
लग शून्य च्‌ सृष्ट च्‌ लक्ष्मीनारायणान्वितम ॥ २० ॥ 
० न ढै गृप्न किम ३५ । 
चतुअुजः पापदुश्व जरायुत्यादिव्जितम ॥ 
पच्ये 5 ओोक॑ मिमी 
व्ये च शिवलोक च कोटियोजनविस्तृतम् ॥ २१ ॥ 
बह शल्य / (१ च्वि का 
लये शून्य च सृष्ठो च सपापदशिवान्वित्म ॥ 


गोलोकाभ्यंतरे ज्योतिरतीव खुमनोहरम ॥ २२ ॥ 


आई । 


श्रीकृष्णोपासनासिद्धान्त । (३३) 


अर्थ-सोतिजीके वचन शौनकजीसे हैं कि पूर्वकाल प्रलूयमें कोडि स्येके समान 
ज्योतिसमृह रहा जिससे कि कोटि अह्याण्ड उत्पन्न होतेंह उसी ज्योतिके भीतर 
तीन लोक अति सुंदर हैँ तिन सबके ऊपर ह द्विजवर ! नित्य गौलोक धाम 
ईश्वरके तुल्य याने सचिदानंद स्वरूप विराजितहे जो तीन कादि योजन विस्तारदे और 
मण्डलाकार (गोलाकार) हूं जहां रत्नमय भूमिददे वडे बडे योगियों को देख नहीं परत ः है 
कैंपल पेष्णवोंको देख परतीहे। जहां आधि, व्याथि, जरा,सृत्यु, शोक, भय कुछ नहीं 

जहां दिव्य रतनों करके रचित कोटिन दिव्य मदर शोमित है जहां कोटिन गोप 
गोपिनक सहित श्रीरावाक्ृष्ण विराजतेह उसी गोछोकके नीचे ५० कोटि योजनपर 
दक्षिण और वायें ओर वैक्ृण्ठ और शिवलोक दोनों गुकप्ते सुन्दर विराजततहें तिनमें 
पछुण्ठ एक कोटि योजनका गोलाकार विस्तार है जहां रृक्ष्मी नारायण चतुर्भुज पाप- 
डॉके सहित विराजतई जहां जरा मरण नहीं है वहींते संत्तारका उत्पत्ति, पालन, 
संद्वार होता है। सो वैक्ुण्ठ गोलोकपे दक्षिण है और वार्यी ओर याने गोलोकके 
उत्तर और शिवलोक है, सो भी एक कोटि योजनका विस्तार है जहां पर पार्वती 
पार्पदोंके सहित संक्षारके कर्ता स्र॑ योगिराज शिवजी विराजतेंह उसी गोलोकक्े 
भीतर परमानन्दके देंने वाली परम सुन्दर ज्योति है उसी ज्योतिको सदा योगीलोग 
व्यान करतेह उसीकी निराकार कहतेंह वहीं ज्योत्तिके भीतर बड़े विरक्षण 
श्यामसुन्द्र कोटि कंदर्पसे छावण्य द्विधुन, मुरलीहस्त, श्रीकृष्णचन्द्रजी आनंद्‌- 
कन्द्‌ भक्तहितकारी विराजतेंह ऐसा गोलछोक है ॥| है 

अश्न-है स्वामी जी ! श्रीभागवत्तमें गोलोक और विरजा नदीके नाम ह्ेकि 
नहीं सो कृपा करके कहियें ( । 

'उत्तर-हे शिष्य ! श्रीभागवतमें सवका वर्णन है नो भागवत्तमें नहीं है तो कहीं 
भी नहीं है। यथा-३ स्कन्धे १५ अध्याये- 

यत्र चाउ5थ्यः पुमानास्ते सगवाज्छव्दगोचरः ॥ 
 सत्त्व॑ विध्व्य विरजं स्वानां नो मृडयन्यूषः ॥ २३ ॥ 

अर्थ-जिस बेकंठके सब पुरुष विष्णुस्वरूप हैं सब कोई केबल नारायणका 
इजन करतेंहें ३३० अन बैक्ृण्ठलोकर्म आदि पुरुष शब्दमात्रके वक्ता आ्रीविष्णुना: 
(यण विराजतेह शुद्ध सत्तमय स्वरूप धारण किये विरजा नददीके तौर अपने 
ग्षदोंको सदा झुस देंतेहैं। इंति। फिर भी दशमस्कन्धपुवोर्ड २८ अध्यायमें श्रीज्ञु- 
काचायजीके वचन हैं यथा-- 

गोवने ते शैले आसाराह्क्षिते बजे ॥ 
गोलोकादाबजत्क्ृष्णं सुरभिः शक्र एव च॥ २७ ॥ 


( ३४) उपासनात्रय सिद्धान्त में- 


अब-जद गांवधन पवत वारण कर महा घांर वपांस महाराजन तब्रञज॒का शक्षा 
करा तव गाँविदामिपेक करनेंके लिए गोलोकसे गो ओर राजा इन्द्र आये हैं। 
इससे भागवतम भी गोलोक आर विरजाके वर्णन हैं । 
प्श्न-हे स्वामी जा : सवे देज केसे श्रीकृष्ण भगवानमें लीन होंतेहे सो कहिये ॥ 
उत्तर-हे शिष्य ! गगसाहतदाक गाठाकफण्डम एसा लिखा है। यथा- 
स्वेषा पश्यतां तेपां वेकुठोपि हारिस्ततः ॥ - 
उत्थायाहश्ुजः याजक्षाद्धीनोश्वत्कृष्णविग्रहे ॥ २५ ॥ 
तदव चागतः एूणी द्ासहशचण्डविक्रमः ॥ 
कोटिसूयप्रतीकाशोीं लीनो5भ्ृत्कृष्णतेजसि ॥ २६ ॥ 
रथे लक्षहये श्र स्थितथागतदांस्ततः ॥ 
श्वेतदीपाधिपो थ्ृत्मा सहखभुजसंडितः ॥ २७ ॥ 
रिया झ॒द्तः स्वाद णब्ण पारपदे: परिसेवितः ॥ 
संप्रलीनो दष्षदाश सोपि श्रीकृष्णविग्रहे ॥ २८ ॥ 
अर्थ-जिस समय सद देवता मिलकर गोलोक गये ह उस समयमें सब देवता- 
आके देखते हुए वंकुठबासां अध्युज हारे भगवान्‌ आये और अश्रीकृष्णजीके 
स्वरूपम लोन होगये फिर पृणावत्तार वड़े पराक्रमी श्रीत्ृसिंहभगवान्‌ कोटि स॒र्य॑के 
समान प्रकाश है जिनका सो री आकर श्रीकृष्णजीके तेजमें छीन होगये ॥ तिसके 
उपरांत लक्ष शत घोड़ों ड़ करके युक्त दिव्यरथम वेठकर खेतद्गपके स्वामी भूमापुरुष 
सहस रुजवाल आय आर लक्ष्माजाक साहत सब पापदा करके साव आकृष्ण- 
आके स्परूपम थजातप्र लाॉन हांगय । 
तदेव चागतः साक्षाद्रामों राजीवछोचनः ॥ 
चनुबोणघरः सीताशोभितो भातमिवेतः ॥ २५९ ॥| 
दशकोट्यकेसकाशे चामरेदोंलिते सथे ॥ 
असंख्यवानरेन्द्राव्ये लक्षचक्रषनस्वने ॥ ३० ॥ 
लक्षध्वजे लक्षहये शातकोसे स्थितस्ततः॥ 
आीक्षष्णविप्रहे पृणः संप्रलीनो बध्ृव ह ॥ ३१ ॥ 
तदेव चागतः साक्षायज्ञों नारायणो हारिः ॥ 
प्रस्फुरत्पलयाटोपज्वलूदग्िशिखोपमः ॥ ३२ ॥ 


श्रीकृष्णोपासनासिद्धान्त ( ३५% 


रथे ज्योति्मये दृश्यो दक्षिणाब्यः सुरेश्वरः ॥ 
सोपि लीनो वरधवाशु औरीकृप्णे श्यामविग्रहे ॥ ३३ ॥ 
अर्थ उत्ती ही समय साक्षादर श्रीरामजी आये जिनके कम्तत्से नयन हैं धुवांण 

वारण किये ह ओर श्रीसीताजी भरत लक्ष्मण शबृहन करके शोमित हैं । दश कोटि 
हवेके समान जिनकी कान्ति है रथमें चांवर डोल रहा है, असंरूष बानर श्रष्ठ 
करके बुक्त है एक लक्ष जिस रथम चक्र है ॥ रक्ष ध्वजा लक्ष थोड़ों करके युक्त हैं 
ऐसे दिव्य श्॒तंकुभवाले रथमे चैठेह वह परूर्णावतार श्रीरामजी श्रीकृष्णनीके स्वरूपमें 
लोन होगये तसेही साक्षात्‌ यज्ञ़नारायण हरि आये जिनका तेज अप्नि शिखाके 
एल्य हैं वड़ें जाज्वल्यस्थमें वैंठे जिनके दक्षिणकी ओर इन्द्र हें वह वामन भी शात्र 
आीक्षण्णनीके श्यामस्वरूपमें छीन होगये ॥ 

तंदा चागतवान्सक्षान्नरनारायणः प्रभु ॥ 

चतुझुजो विशालाक्षो सनिवेषधनद्युतिः ॥ ३४ ॥ 

तडित्कीटिजटाजूटः प्रस्फ्रदीतिमण्डरूः ॥ 

मुनीन्द्रमण्डलेडिव्यिमडितो<खण्डितबतः ॥ ३५ ॥ 

५०» वी. +. मा छ चयम्म 
सर्वेषां पश्यतां तैपामाश्चयम्मनसा तप ॥ 
लीनो वश्वाशु औक्ृष्णे श्यामसुंदरे ॥ ३६ ॥ 
पारिवृणतम साक्षाच्छीकृष्णं च स्वयं प्रथम ॥ 
ज्ञात्वा देवाः स्तुति चक्कः परं विस्मयमागताः ॥ ३७ ॥ 
अथु्‌-तव साक्षात्‌ नर और नारायण प्रभु आये चार अजा हैं विशाल नेत् 

सुनिवेष धारण किये हैं भेघकीसी जिनकी कांति है। कोडि विद्युतते जगजूटफो 
धारण किये हैं चारों ओर प्रकाश कर रहेंहं बडे २ मु॒नियों करके युक्त हैं 
अख़ण्ड निनका त्रत है हे राजन ! सब देवताओंके देखते आश्चर्य पूवेक 
सोभी श्रीकृष्णनीके श्यामुंदर शरीरमें लीन होगये । इस प्रकारके साक्षात्परि- 
पूर्णतम स्वयं श्रीकृष्णमगवानकी जानकर सब देवताछोग आश्रर्व मानकर स्तुति 
करते भये॥ है शिष्य! ऐसा (सैद्धांतमत गयांचार्यका है ऐसा ही अक्मवैवर्तप्राण 
कृष्णजन्मखण्डके ६ अध्यायमें कहा है यथा-- 


गत्वा नारायणो देवो विलीनः ऋष्णविम्रहे ॥ 
हट्ठा च परमाश्चय्थ ते सर्वे विस्मयं ययुः ॥ ३८ ॥ 


६ १६) उपासनात्रय सिद्धान्त में- 


एतस्मिन्नंतरे तह शातकुंभमयाद्रथात ॥ 

अवरुह्म स्वयं विष्णुः पाता च जगतां पतिः ॥ ३९ ॥ 

आजगाम चतुर्वाहुवेनमालाविभूषितः ॥ 

पीताब्बरघरः श्रीमाव्‌ सस्मितः सुमनोहरः ॥ ४० ॥ 

सदालिकारशोसाब्चः सूर्यकोटिसमप्रमः ॥ 

उत्तस्थुस्ते च दे हृछ्ठा लु्बुः अणता झुने ॥ ४१ ॥ 

स्‌ चापि छीनस्तत्रेव गधिकेशस्य विश्रहे ॥ 

ते दृष्ठा महदाश्चय दिश्यय परम यथः ॥ ४२ ॥ 

अर्थ-नारायण बोले हे झुने * श्रीवागयणदेव जाकरके श्रीकृप्णजीके स्वरूपमें 

छीन होगये यह देखकर देवदा न आश्रपकी आाप्त होते भये एतने ही अंदर तहां 
शतकंभपय रथसे उतरके सम विष्णु जगत्के स्वामी आये चार भ्रुजा ह जिनको 
और वनमाला करके भूपित है । पीचांचर धारण किये हैं ऐश्वर्य कांति युक्त हैं बडे 
झुदर हँसते हुए । संपूर्ण भूषण करिके शोभा युक्त कोटि सूर्यके समान अकाश 
है जिनका सो कृष्णमगवान्रको देखके स्तुतिकर नमस्कार पूर्वक तहां राधिकेश 
'आीकृष्णजीके स्वरूपमें छीन होगये यह महा आश्चर्यकी देवता सब देख करके 
विस्मयको गात्त होगये ॥ ु 

संविलीने हरेरंगे धदेतद्वीपनिवासिनः ॥ 

ग्तस्मिन्नंतरे तृणमाजयाम त्वगनिव ॥ 8३ ॥ 

शुद्धस्फटिकर्काशो दाग्ना संकपेणः स्पतः ॥ 

सहनशीषों एरुपः शतसूर्यसमप्रमः ॥ ४४ 

आगतं तुषठबुः सर्वे दृड्डा ते विष्णुविभ्रहम्‌ ॥ 

से चागत्य नतस्कधस्तुशव राधि श्वरण॒ ४५ ॥ 

सहसखयूधा भक्‍त्या च प्रणनाम च नारद ॥ 

आवां च धमघुन्रो दो नरनारायणासि थौ ॥ ४६ ॥ 

लीनो5ह कृष्णपादाव्जे बभूव फाल्शनो वरः ॥ 

आर्थ-इंवेतद्वपके वारसी भी श्रीकृषष्णजीके स्वरूप में छीन होगये इतनेही 

अंदरभ बहुत शीघ्र ुद्धस्फटिकके समान प्रकाशमान संकर्षण नामवाठे जिनको 


> 


श्रोकृष्णो पासनासिद्धान्त । (३७) 


पहस ।शर है ओर सी सूयके समान प्रकाश ह से। आये तिनकों विष्णुस्वरूप 
जानकर सब दवताआने स्तुति किया वह संकर्पण भगवान नीचे शिर कर आये 
2 राधापातका सतुत्ति किया और सहस्र शिग्से भक्तिपृर्वक नमस्कार किया 
उ्छ हम नरनारायण दाना धमके पुत्र श्रीकृष्णनीके चरणकमलमें लीन होगंये 
अजुनके सहित ऐसा लिखा है ॥ 
नरत-| स्वाम्ताजा ! हहां अह्मवंपततपुराणमें व्यासजीने सवकों छीन होना 
लिखा परंतु श्रीरामजीको ढीन होना न हा कहा आर गगांचायजीने ओऔरामजीको 
भा कृष्णस्वरूपम लानहोना कहा सो क्या कारण है कृपा करके काहये !। 
.. उपर-ह ध्चषण्य ! इसका हांछ है की बदव्यात्जां निष्पक्ष वक्ता हैं 
“ गगाचायजा उपासक ह इससे कहा हे ओर श्रीरामर्जाकों क्ृष्णस्वरूपमें 
झ्ान हाना का झाखपुराणका मत नहीं है केवल गर्गाचायहीका मत है ऐसेही 
नामकरणमे गगाचार्यजीने कहाहे यथा 
ककारः कमलाकांत ऋकषारो गम इत्यपि ॥ 
पकारः पड़्युणपतिः श्वेतद्ीपनिवासकृत ॥ ४७ ॥ 
णकारों नारसिहोयमकारो ब्क्षरोप्रिश्चक्‌ ॥ 
विसरगा व तथा होता नरनाययणावषी ॥ 8८ ॥ 
संगद्वीनाश्च पटपूर्णा यस्मिज्छव्दे महाझ॒नौ ॥ 
पारइणतम साक्षासतेन कृष्णः प्रकीतितः ॥ ७९ || 
जुद्भो खतस्तथा पीतो वर्णोंडस्यालग॒ग धृतः ॥ 
द्ापरांते कलेरादी बालो5यं कृष्णतां गतः ॥ ५० ॥ 
तस्मात्कृण्ण इति ख्यातो नाम्वापये लंदरनंदनः । 
अय-द्वप्णशब्दम ककार जो हैँ सो रक्ष्मकांत नारायण हैं और ऋकार 
रामजी है पकार पड़शणयुक्त खेत दीप निवासी भूमा पुरुष हैं ॥ णकार मर- 
दे है, अक्ार अक्षर शैषजी है, विसर्ग दोझ नरनारायण ऋषि हैं यह छवो पूर्ण ' 
अस्त बच्द्म लोन होवे उस करके पूर्णतम साक्षात्कृष्ण कहतेंहें ॥ शुक्ल रक्त, तथा 
पीत इनका घुगरूपानुसार वर्ण धारण करतेंहें अथांत्‌ सत्ययुगर्भ॑ शुक्लरूप, 
तेताम रक्त रूप, द्वापरमें पीतपरू धारण करतेंहई और द्वापरके अन्तमें कदि- 


उगक आदिम क्ृष्णलको प्राप्त हाजाततह पतिसम कृष्ण ऐसा यासद्र नाफ 
डरने ननन्‍्दनंदनके है ॥ 


७3८) उपासनात्रय सिद्धान्तमें- 


अरत--+है स्वामा जा ! कृष्णावतारम सह, रक्त, पांत, कृष्ण इनम क्या हू 
जपत्र एसहा प्रमाण हें और रामाद पारस इसका तनयभ्र नहां हैं सो क्या कारण द्‌ 
ऊाहेय !। 


र-है शिप्य ! विशेष क्‍या कहें विशेष कहनेसे पक्षपात' जानेंगे इसमे भेद 


विष्छ अवतारक यहां ससंद्वांत हैं कि झुक्क, रक्त, पीत, कृष्ण चतुरयुगकी 
रतिस नाम होना और कश्यप अदिदि माता :पिता अथांत देवकी वसुदव होना 
जय, वजय रावण, झुम्मकण झिझुपाल दंतवक्र होना यह सिद्धांत सत्र प्रमाण हे 
जाह काई मन्च देखो दूसरा प्रमाण कुछ नहीं मिलेगा चाहे गोछोकवासी अब- 
तार हाव चाहिं नारायण ₹ हाव॑ दोनों एकही है सो प्रमाण पूर्वी देआयेहे 
आर भी कृष्णजन्मखण्डम जद सव्‌ देवता मिल कर बेकुण्ठ गयेह तब पिण्ण- 
भगवात्नने सब देवताओंसे कहा है कि आएसव गोलोक जा इये तहां हम द्विस्ुज 
ऊण्णरूप ह॥ यथा पूर्वाद्ध ४ अध्यास- 
तत्राह दिडुजः छृष्णो गोपीसी राषया सह ॥ 
अन्नाह कमलाइक्तः उुननन्‍्दादिमिरावतः ॥ «१ ॥ 
नारायणश्च इृप्णाइह ब्वंतद। पानचवासदझ्धत्‌ ॥ 
ममवैताः कछाः सर्वे देवा बल्मादयः स्वताः ॥ «२ ॥ 
अथ-तहां गाहाकम में द्विठुज कृष्ण राधिकाजी गोपियोंके सहित हैं और 
इहले मे रक्ष्मा सनदाद पाषदां करके युक्त हूँ ॥ नारायण और कृष्णइवेतद्वी- 
पक्के वासी महीं हैँ ओर यह बह्मादिक देवता सब मेरो कला है ऐसा कहा है 
इससे वण्णुकेहा सब रूप हैँ तिनम कृष्णस्वरूप सबसे विलक्षण रूपहे और रामजी 
जो साकेत विहारी हैं सो नारायण ओर कृष्ण दोनोंसे विछक्षण हैँ सो मनु शत 
रूपामें अवतार लेतेहँ जब भावुप्रताप रावण होतेंहे यह प्रसंग रामों पासनासिद्धांतमें 
आगें कहेंगे ॥ पुन) भागवते ॥ 


आसन्वणाख्यों हास्य ग्रह्तो5डय॒ुगं तनूः ! 

शुक्का रतस्तथापीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥ «३ ॥ 
आगये वसुदेवस्य क्चिजातस्तवाइब्त्मजः ॥| 

वासुदेव इति शीमानभिन्ना:संप्रचक्षते ॥ «७ ॥| 

बहूनि संति नामानि हूपाणि च सुतस्य ते ॥ 
गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो'जनाः ॥ «७ ॥| 
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श्रीकृष्णीपासनासिद्धान्त । (३९ ) 


कर अर्थ-गर्गीचायंनी वोले कि इनके दीन वर्ण हैं जव चुगातुसार शरीर धारण कर- 
पैहे तव सतयुगमेझुक्लवर्ण, तरेत्तामें रक्तवर्ण, द्वापरमें पीतवर्ण इसकाल विपय कृष्णत्व 
आन का, कर कर स श् 9७ कार, आर 
( काले ) होगयेह। इससे क्ृष्ण नाम है। पूर्वप्र कमी आपका पुत्र बसुदेवके घर 
मे धारण कियेंह इससे वाझुदेव ऐसा भी खवस्वरूपके ज्ञाता कहते | आपके 
उनके नाम, रूप वहुत हैं। गुण कर्म रूप वह हम नहीं जानतेंह दूसरे भी कोई 
नहा जानतेह । है शिष्य ! श्रीमवगत अथान गंयमें भी ऐसाही कहा है इससे चतुयु- 
गामुरूप ही नाम ठीक है। 
... मे“है स्वामी जी ! कृष्णावत्तार तो द्वापरांतमं हुआ है फिर कालियुगके आदि 
केसे हुआ सो काहिये-- 
उत्तर-हे शिष्य ! शासत्रमें लिखा है कि दो से वर्ष पर्वृही युगारंभ होजाता है 
इससे दोसी वर्ष द्वापरंभही कलियुग होगया है। इससे क्ृष्णावतार कंलियुगके आदि 
0५ ७० प्‌ आप संदेह बज ० कर हुं के. ७ 
हम माना जाता है इतसे संदेह करना दृथा हैं फिर बह्म॑वैवत पुराणजन्मखंडके १३ 
अध्याय मे कहा ह यथा-- 
० 8 + 
नारायणो यो वेकुठे कमछाकांत एवं च ॥ क्‍ 
शवेतद्वीपनिवासी यः पिता विष्णुश्व सोप्यजः ॥ ५६ ॥ 
कु | 
कपिलोषन्ये तदेशाश्व नरनायणावृपी ॥ 
0 $ + (40 ग 
सर्वेषां तेजसां राशिमूर्तिमानागतः किझ्ठु ॥ ५७ ॥ 
35% पं नममिकलि है ए दो्‌ 
गुगे शगे वणेमेदों नामभेदो5स्प वह्धम ॥ 
शुक्कः पीतसस्‍्तथा रक्त इदानीं कृष्णतां गतः ॥ ५८ ॥ 
किक. 
शुकुवर्गः सत्यमुगे सुतीवतेजसाबृतः ॥ 
8. रे के क्र ् * े 
तेतायां रक्‍्तवणोंप्यं पीतो<य॑ द्वापरे विश ॥ «८ ॥ 
(5 कं के 
कष्णवर्णः कलो श्रीमांस्तेजसां राशिरेव च ॥ 
| (७ + ु शी 
पारपूणतमं त्रह्म तेन कृष्ण इति स्घपृतः ॥ ६० ॥ 
| ३ हज ६. ७० ५७ ०... $ . $३३ पी 0 ०0 [0 4 
अथ्थ--नारायण जो बेझुंठमें रक्ष्मीकांत है और श्वेतद्वीपके जो निवासी विष्णु 
हैं कपिल तिनके अंश नर नारायण जो हैं तिन सवका तेज समूह मिलकर मूत्तिमान््‌ 
होकर इहां आये हैं । इस वालकका युगयुगमें वर्णमद "और नाम भेद है तिनमें 
९ 8 के ७७ ुः हि 
शक्ल, पीत, रक्त इस काल विपे क़ृष्णतको माप्त होगयेंहई:। शुक्लवर्ण तीक्षण तेज- 
कर युक्त सत्ययुगमें हैं त्रेतायुगमें यह रक्तवण्ण हैं द्वापर में यह पीतवर्ण हैं। कलि- 


(४०) उपासनात्रयसिद्धान्तमें- 


सुगम तेज युक्त क्ृष्णणण है । तव॒ तने करके रक्त जो होवह पारिप्र्णतमतरह्म 
अकृष्णहीकी कहतेह ॥ पुन; ॥ 
ब्रह्मणो वाचकः कोयपकारो5नंतवाचक : ॥| 
शिवस्य वाचकः पृश्च नकारो घर्मेवाचकः ॥ ६१ ॥ 
अकारो विष्णुवचतः श्वतदीपनिवासिनः ॥ 
नरनारायणाथस्य दिसयों वाचकः स्घृतः ॥ ६२ ॥ 
७ ज्ञस ] जज स्देस (५६ (९४० 
सर्वेपां तेजसां राशिः स्वेमूतिस्वरूपकः ॥ 
सवोधारः सर्ववीजस्तेन कृष्ण इति स्वृतः ॥ ६३ ॥ 
अर्थ-ककार त्रह्माजीका वाचक है, ऋक्कार अनंतवाचक है, पकार शिवका वाचक 
है, नकार धर्मवाचक है, जकार विष्शुवाचक है, जो कि क्षीरसागरमें रहतेंहे, विसगे 
नरनारायणके अर्थका वाचक दे! सबका तेजसमृह सर्वमृतिके स्वरूप सबका 
अधार सवका वीज जो हंवे उसछों कृष्ण करह्तेंह । 
प्रश्न-हे स्रामी जी ! इह्ां पराणमें ऋछ्षारका अनंतका अर्थ किया है और 
गर्गांचार्यने 'ऋक्कागे राम इत्यपि' ऐसा कहाई सो क्यों ! 
उत्तर-हे शिष्य ! पुराणमें ऐसा कमी न कँगे केवल गगांचार्यहीका 
सिद्धांत है । पुन।- 
कसनियल्वचनः: कपियों दास्यवाचकः ॥ क्‍ 
अकारो दातवचनस्तेन कृष्ण इति स्वृतः॥ ६७ ॥ 
कृषिनिश्वेष्वचनों नकारो भक्तिवाचकः ॥ 
अकारः आ्प्तिवचनस्तेनकृष्ण इति स्वृतः ॥ ६५ ॥ 
कृपिनिवोणवचनो नकारो मोक्षवाचकः ॥ 
अकारो दातवचनस्तेन कृष्ण इति स्वृतः ॥ ६६ ॥ 
नाम्नां सगवतो नंद कोटीनां स्मरणेन यत््‌ ॥ 
र्छु हि कष्णेति बिक 
तत्फल लभते बने ३ स्मरण नरः ॥ ६७ ॥ 
अर्थ-कृषि कर्म निर्मल वाचक है नकार दासवाचक है और अकार दातवाचक 
है, उस करके कृष्ण ऐसा कहतेहँ, भाव कृष्ण कहनेंसे कर्म निमूल होजाताहे 
कृषि निश्चेण वाचक है, नकार भक्तिवाचक है और अकार आाप्तिवाचक है उस 
करके कृष्ण ऐसा कहतेई। भाव कृष्ण कहनेसे निष्केवलभक्ति आ्राप्ति होती है। क्ृषि- 





श्रीकृप्णोपासनापसिद्धान्त । ( ८१) 


निवाण ( अखंड ) वाचक है, नकार मोक्षवाचक है ओर अकार दानवाचक है 
उप्र करक कण्ण एसा वाट्तद | साव--कृष्णकहनंस अखपगड साक्षयात्तरहाता 
गगाचायजी कहतेहू 7 + हूँ गंदजां | भगवतक काटे नाम स्मरण करके जोन ध फट 
टाताह वह फ़छ एकवार कृष्ण ऐसा कहनेसे निम्चय मनष्यको प्राप्त होताहि ॥ 
पनराप तिरन्नव || 
यद्धिपं स्प्रण[त्तुण्यं वचनाच्छवणात्तथा ॥ 
कोटिजन्मांहसो नाशो भवेध्त्स्मरणादिकात ॥ ६८ ॥ 
विप्णनान्नां व सवपां सारात्सारं परात्यरम ॥ 
प्यृति सुन्दर नाम मंगल भक्तिदायकम ॥ ६९ ॥ 
रोच्चारणाद्धक्तः केवल्यं मृत्युजन्महम ॥ 
अकारादस्यथमतुल पकाराद्भक्तिमीप्सिताम || ७० ॥ 
नकारात्तहवा[स च तत्सम॑ं कालमेव च ॥ 
तत्तारूप्य [वृसगाँच्चि छभते नाम संशयः ॥ ७१ ॥ 
जव-जस पवाध स्मरणसे वचनसे तथा अवणसे पुण्यही होताहे और कोटि 
ज़न्माक पाप जनके सरणादकस नाथ हाते है ।वष्णुक सकलठनामाऊक सारस 
भी परम सार परात्पर कृष्ण ऐसा सुन्दर भक्ति दायक संगर नाम है । ककार 
कहनस भक्त जन्म मरणका नाश कर केवल्य ( मोक्ष ) को प्राप्त हांतहें ऋकारसे 
अछुछ फलका, पकारस हाच्छत भ किका गाप्त हाते ह । नक्ारस सहवासका आर 
उत्ता समान कालका जातकर वह नत्य सारूप्यका पेसगर्फ याप्त हात रहा सदह 
नहां है ॥ पुन) तत्नव ॥ 
ककारोचारणादेव वेप॑ते यमकिकराः ॥ 
ऋकारोक्तेन तिछति पकारात्पातकानि च ॥ ७२॥ 
 नकारोब्चारणहोगा अकारान्टृत्युरेव च ॥ 
वे सवे पलायंते नामोच्चारणमीरवः ॥ ७३ ॥ 
स्मृत्युक्तिश्॒वणोद्रोगात्कृष्णानाप्नो ब्रजेश्वर ॥ 


थ॑ गहीत्वा चावंति गोलोकात्कृष्णकिंकराः ॥ ७७ ॥ 
अथ-ककारको उच्चारण करनेसे यमराजके दूत सब कांपतेंह ऋकार पकार कहै- 
से पाप सब नहीं रहतेह और नकार कहनेसे रोग सब 'अकार कहनेसे सत्य 


( ४२) उपासनात्रयसिद्धान्तमें- 


( काल ) सब नाम नाम कहनेस निश्चय भाग जातेंह। हे त्जेश्वर |! क्ृष्णनाम कहेसे 
वा श्रवणस गांलाकरसे बहुत शीघ्र महाराजके दत सब रथ लेकरके दोडते हैं ! 
छ्ेसा अक्षण्णनामका माहात्म्य हैं। हे शिष्य ! नारद पंचरात्रमें भी ऐसा हौ 
कहाह | यथा- 

बीज नानाइवताराणां स्वेकारणकारणम ॥ 

वदातवद वंदवीज वंदकारणकारणम ॥ ७५ ॥ 

शुक्रकतपीतश्यामं युगावकृमणेन च ॥| 

शुक्षतेजःस्वरूप व सत्य सत्यस्वहपिणम ॥ ७६ ॥ 

जेपर्नि छुछुमाकार ज्वलत वहातेजसा ॥ 

द्वापरे पीतववण चू शोमितं पीतवाससा ॥ ७७ । 

कष्णवण कूला दर ४ पिस पअ्रखुस ॥ 

_य- नाना अवताराक वाज्ञ ३ सब कारणक कारण है ओर वेदांतशाखत्र करके 
जानने याग्य हैं पैंदर्क वीज है वेंदके कारणके कारण हैं। शक्ल, रक्त पीत, 
ठीए्ण एस थुगाउसार इनके रूप है तिनमे शुक्ठ तेजस्व॒रूप ओर सत्यस्वरूप सत्य 
उगम है। और जिेताम ब्रह्मतेज करके दुक्त कुंकुमाकार रक्त हैं, द्वापरमे पीतां- 
वर वख्र सुक्ते पांत वण शामित है, कलियुगर्म परिपर्णतम प्रभ कऊण्ण वणका है | 
इससे कृष्ण नामहे । 

प्रशन-हे स्वामी जी | कृष्ण शब्दका क्‍या अर्थ है! सो कहिये । 

उप्तर-है शिष्य ! ( कृप विडेखन ) धाहुसे कृष्ण शब्द वनता है इससे शज्ञओं- 
की जा नाश करे उसको कृष्ण कहिये। यहां पर नित्यशन्व॒ कामक्रोधां देक जानना 
चाहिये तथा ओर भी कहा है जन्मख० 


कंपिरत्कृशवचनों णश्च सद्भक्तिवाचकः ॥ 

अश्वापि दातृवचनः कृष्णं तेन विदृब्ंधा: ॥ १८ ॥ 
कृषिश्च॒ परमानंदे णश्च तहास्यकर्मण ॥ 

तयोदावा च यो देवस्तेन क्ृष्णः प्रकीर्तितः ॥ ७९ ॥ 
कोटिजन्साजिते पापे कृषिः क्वेशे च वतेते ॥ 

सकक्‍ताना यश्व निवाणे तेन कृष्णः प्रकीतितः ॥ ८० ॥ 
नाथां सहसे दिव्यानां भिरावृत्त्या च यृत्फलम ॥ 


जा 
कई 
किक 


श्रीकृष्णोपासनापिद्धान्त ! (४३ ) 


एकाचृत्त्या तु कृष्णस्य तत्पलं छभते नरः॥ ८१ ॥ 
कृष्णनाम्रः पर नाम न भूत॑ ने भविष्यति ॥ 
सवभ्यश्च पर नाम कृष्णेति वैदिका विद: ॥ ८२ ॥ 
अधथ-क्वप उत्कृष्ट वाचक है, णकार सद्भाक्ति वाचक है और अकार दातृ 
वचन ह उस्रका क्रष्ण पाउइत्तजन फेह्तह । ऊाप परसानन्दम है. आर णकार उस 
दातका कम है, तन दोनाका दनेवाछा जो देवता हों उसको क्ृष्ण कहते हैं। 
काद जन्माका जो अजित पाप है आर छ्लेश सोई तो क्ृपिमें है भक्तोंको ओर 
णकारस पतन पापाकाी लशाका दर करके मोक्ष दंव उस फरक कृष्ण कहतह 
“दव्य विष्युसह्सनामको तानवार कहनेसे जो फल होताहे वह फल मनृष्यकों एक 
वार कृष्ण झहनस प्राप्त होता क्रष्ण नामक समान परताम ने भया न हानवाला 
है तब नामास श्रष्ठ कृष्णनामस हु एपा वद जाननवालान कहाह । यह वचन अहम 
ववतके हैं। तहांपर फिर कहा हूं ॥ । 
कृष्ण ऋृष्णेति हे गोपि ये त्वं स्मरसि नित्यशः ॥ 
जल भित्त्वा यथा पद्म नरकाददरेच् सः ॥ ८8 ॥ 
प्णृति मंगल नाम यस्य वाचि प्रव्तते ॥ 
भेस्मी भवंति सब्यस्तु महापातककोटयः ॥ .<४ ॥ 
अश्वमेषसहसेम्यः फल कष्णजपस्य च ॥ 
वर तेभ्यः पुनजन्म नातो भक्तपुनभवः ॥ ८5 ॥ 
सर्वेपामपि यज्ञानां लक्षाणि च ब्रतानि च ॥ 
तीथस्नानानि सवोणि तपांस्थवशनानि च ॥ ८६ ॥ 
वेदपाठसहस्राणि प्रादक्षिण्यं जुबः शतम ॥ 
कृष्णनामजपस्यास्य कलां नाहेन्ति पोडशीम ॥ <७9॥ 


अव-यशादाजाका वचन हक, हे गांपां ! कृष्ण क़्ृष्ण' ऐसा जो नित्य स्मरण 
करतह उनका नरकसागरस सु केस उद्धार करतेहें जसे जलकी' भदकर कमल 
निकेलतह | कण्ण इंते महा मगर नाम जिनके वचनमें है उनके कोटियों महापाप 
शाश्र भस्म हांजात है ॥ हजारा अशखमंध यज्ञका समान फल कृष्णकृष्ण जपनेकां 
हाताहातनम अश्वमव यज्ञ करवाढुका फिर जन्म भी होताहे ओर कृष्ण नाम 
जपनवार भक्ताका जन्म नहा हाताह सपूण यज्ञोका फल ओर छक्षों .व्रतोंका फल 


९ ४४) उपासनान्रय सिद्धान्तमें-- 


साहे तीन कोटि तीर्थ स्तानके फल, तपकरनेका फल,हजारों वेदपाठके फल, पृथ्वी 
सा वार मदक्षिणा करनेफ़ा फल: तिन के स् फछ मिला करके कृष्णनाम जपनेका 
पोडशी कलाको नहीं प्राप्त होसक्ते 
मैरन-ह स्रार्मी जो |! केवल कृष्णनाम जपे कि राधाकृष्ण कहे अथवा 
क़्ण्णराधा विपरीत नाम जपे ? सो कहिये । 
उत्तर-हे द्िष्य ! ब्रह्म॑गवर्तपराणमें ऐसा कहा है यथा- 
आदो राधां सझुच्चार्य क्ृप्णं पश्चाद्देद बुधः ॥ 
व्यतिकरम बल्नहत्यां लगते वात्र संशयः ॥ ॥ ८८॥ 
जगन्साता च प्रक्ृतिः एम्पश्च जगत्पिता ॥ 
ग्रीयसी जिजगतां माता शदणुणः पितः ॥ ८९॥ 
राधाकृष्णेति गारीशेत्यद शब्दः श्रृती » तः्॥ 
हराधशगारात छाछक्क न च॑ कदा अतः ॥ ९० || 
आदो एुरुपइुच्चा् पश्चात्यक्ृतिब॒च्चरेत ॥ 
भवेन्मातधाती च वेदातिक्रसणे इने ॥ ९३ ॥ 
अथ-आदिम राधा कहे पीछेसे कृष्णको पण्डित कहतेंह उलथग याते कष्ण 
राधा कहनेसे अल्महत्या प्राप्त हो्तीहे । इसमें संदेह नहीं । छ्ाहेसे कि प्रकृति संसा- 
रकी माता हूँ और रुप पिता हैं; पिताठ़े माता सौगुणा संसार श्रेष्ठ है। इससे 
राधाकृष्ण, गोरीशेकर ऐसा हो देदम सुनतहं, कृष्णणाधा, शकरगौरी ऐसा लोकतपें 
कर्मी नहीं सुना है ॥ इससे आदिम जो पुरुष कहते पीछे प्रकृति कहतेंहेँ; भाव- 
जी कृष्णराधा, शकरगारी, रामसीता, नारायण लक्ष्मी कहतेंद वह माताकों नाश- 
करनेवाले होते । काहते कि वेद्‌ मर्यादाको उलंथन करना ठीक नहीं है। यह 
वचन नारायणके नारदसे हैं । 
अइन-हे स्वामों जी | कुछ श्रीराधिकानी की परत्व कृपा करके कहिये | 
उत्तर-है हिष्प | आराधेकाजीको परत्व और कृष्णजीकै परत्व विशेष करके 
प्मपुराणके पातालखण्ड प्रथमाध्यायमें कहा है। यथा- 
वेक्ुण्छादि तदेशांश स्वयं वृन्दावन शुवि ॥ 
गोलोकेश्वर्य यत्किंचिहोझुले तत्मनतिष्ठितम ॥ ९५ ॥ 
वैकुण्व्वैमवं यंद्रे द्वारकायां प्रतिष्टितम ॥ 


खेन्हुकिरणभ्रेणी पूर्णब्ल्लेककारणम ॥ ९३॥ 


श्रीक्षष्णोपासनासिद्धान्त । (४५ ), 


केचिद्वद्ति तस्यांश ब्रह्म॒चिद्रपमव्ययप ॥ 
तद्शांश महाविष्णु प्रबदंति मनीषिणः ॥ ९४ ॥ 
तत्कलाकोरिकोट्यशा ब्रह्मविणमहेश्वराः ॥ 
पष्टिस्थित्यादिना बुक्तास्तिप्ठेति तस्य वैभव: ॥ ९५ ॥ 
तड़पकोंटिकोल्येशाः कछाः कंदर्पविगरहाः ॥ 
जंगन्मोह प्रकुवति तदंडांतररस्थिताः ॥ ९६ ॥ 
अर्थ-वैक्ंडादि गोछाकके अशांश है और इंदावन पृथ्वीमें स्वयं है, गोलोकके. 
जो ऐश्व््य हैं वह गोकुछम हैं, वेकुंठके विभव द्वारकाम हैं, श्रीकृष्णचन्द्रजीके नख- 
चन्द्रके समृह प्रकाश पूर्णबह्लके कारण हैं। कोई २ कहते हैं कि उस पूणत्रह्मके 
अश्ांश निग्ण अह्न आनंद स्वरूप हैं तिनके द्शांश महाविष्णुक्ो ऋषिलेग कहते- 
. हैं। तिन महाविष्णुके कलाअंशसे कोटिकोटि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव होंतेंहे। संसारके. 
उत्पत्ति, प्रलन, संहार करनेके लिये । तिनके वैभव सब बह्माण्डमें स्थित हैं । 
तितक स्रूपक अद्वकलासे कोटि क्वॉटि कामदव हॉंतेहें आर सब ससारका 
मोहतेंह ऐसे सर्वे अक्लांडमें स्थित हैं । 
तदृहव्ल्सित्कांतिकोटिकोट्येशको विश्वुः ॥ 
तत्पकाशस्य कोटंशरश्मयों रविविश्रह्मः ॥ ९७॥ 
तस्य स्वदेहकिरणेः परानंदरसागतेः ॥ 
प्रमामोदर्चिद्रवैनिगणस्यैककारणेः ॥ ९८ ॥ 
तंदेशकोटिकोट्यंशा जीवति किरणात्मिकाः ॥ 
तदभिपृकजदूंद्रनखचन्द्रमणिप्रभाः ॥ ९९ ॥ 
आहुः पूणब्रह्मणोरपि कारण वेद्‌हुगैमम ॥ 
तदंशसोरभानंतकोट्येशों विश्वमोहनः ॥ १०० ॥| 
तेत्विया प्रकृतिस्त्वाद्या राधिका कृष्णबछया ॥ 
तत्कछाकोटिकीय्चंशा दुर्गाद्याद्चिग्रणात्मिकाः ॥ १०१ ॥| 
तस्या अंधिरजःस्पशीत्कोटिविष्णाः प्रजायते ॥ 
अर्थ-तिनके देहकी कांतिसे कोटि कोडि अंश विश्वु समय हैं तिनके प्रकाशकें 
कोटि अंशप्रकाशसे सूर्य हैं । तिनके स्वदेहके प्रकाशरूप आनंदास्त्रस सचिदानंद 


( ४६ ) उपासनात्रय सिद्धान्त में- 


निभुण त्रह्मके कारण हैं । तिन कृष्णभगवानके कोटिअंशके कोदि अंशसे आपग्र 
आदिक प्रकाश करतेंह तिनके दोनें। चरणकमलनखचंद्रमां णप्रमापूर्णनहाके भी 
कारण वंद कहतेह जा के अत्यत दुर्गंमं हैं । उनके अंशसवासके अद्यकादे 
आगसे संसारके मोहन सुगंधादि हैं तिन श्रीकृष्णजीके प्राणप्रिया आदविप्रक्ृषत्ति 
आराधकाजी हईं तिनके अंश कछसे कोदि कोटि त्रिगुणात्मिका देवी ढहगा सर- 
जता हताह । तिन राधिकाजाके चरणारजस्पशसे कोटिन विष्णु उत्पन्न होतेहे 
ऐसा कहा है इससे राधाकृष्णका परत्व भारी है। फिर ऐसा ही श्रीराधिकाजीका 
प्रत्व अह्मबंबतपुराणप् कहाँहे । यथा- 
गधावामांशभागेन महालक्ष्मीबभ्रव सा ॥ 
तस्याधिष्ठातृदेवी ला ग़हलक्ष्मीबेभूव सा ॥ ३०२ ॥| 
चतुअ्जस्य सा पत्नी देवी वैकृुण्वासिनी ॥ 
तदशा राजलक्ष्मीश्च गजसंप्त्पयद्यिनी ॥ १०३ ॥ 
तदशा मत्यलूश्मीश्च गृहिणां वे गृहे गृहे ॥ 
दीपाधिष्ठाठदेवी च ला चेव गृहदेवता || १०७ ॥ 
स्वय राधा कृष्णपत्नी कृष्णवक्षःस्थरूस्थिता ॥ 
प्राणाधिष्ठातृदेदी च तस्थेव प्रमात्मनः ॥ १०० ॥| 
अथ॑-श्रीराधकाजाक वामांश भागकरके महालक्ष्मी हुईं हैं तिनके अंश मधि- 
छातृदेवी ग्रहलक्ष्मी हुईं है । वह चतुर्भुज भगवान्की ख्री वेऊकुअवासिनी है तिनके 
अंश राजलक्ष्मी हैं जो राजसंपत्तिकी देनेवाली हैं | तिनके अंश मनुष्योंके घरकी 
लक्ष्मा है जी कि सवर्क घर २में हैं। वह दीपाधिष्ठातदवी सवकी ग्ृहदेवता हैं । 
आर स्य राधा क्ृष्णप्यारी हैं सो श्रीकृष्णनकि अंकमें स्थित हैं जो कृष्ण 
परमात्माके प्राणकी अधिष्ठात है । 
अश्च-ह स्वामों जा :आभागवतम राधिकाजीके नाम नहीं है सो क्‍या कारण है! 
उत्तर-हे शिष्य ! भागवत भी राधिकार्जीके नाम हैं परतु , गुप्त है । काहिसे 
के भगवान दी स्वरूप हैं एक विहारसरूप हें एक सृष्टिकर्ता है तिनंर निध्य 
''वहारस्वरूप राधाक्ृण्ण हैं [तिनके चरित भागवतमें गुप्त ह: और ” नारायणके 
चरित्र मसेद्ध हैं इसोसे भागपत्रम राधिका जीके चरित्र नाम गुप्त है सो दशम्त- - 
सकेथम प्रसिद्ध हें जहांपर सब गोपियोंकोीं छोडकर भगवान राधिकाजीको लेकर 
चले गये है। फिर राधीकाजीकों भी छोडकर अँतर्धान होगयेंहे । यथा-- 


श्रीक्ृष्णापासनांसद्वान्त । (४७) 


अनया5षराघितो चून भगवान हरिरीश्वरः ॥ 
यत्नो विहाय गोविंदः प्रीतों यामनयद्रहः ॥ 


अथ- तस्था; राधयति आराधयाति इति राधेति नाम निरुक्तिमाह' गोपी 
चोली, कि दुखहता इंशर भगवान निश्चय करके आराधन करी उनको 
लकर गईं आंर भगवान्‌ जिससे हम सबको छोडकर जिनकी शीतसे गोविन्द 
एकांत छेगये और दूसरेकोी नहीं लेगये। इससे जो भगवावका आराधन किया 


उसस रावानाम कहा हे काह स नारदंपचरात्रम एसा हा स्पष्ट कहां ६ $ यथा- 
अनया$5राधितः कृष्णो भगवान्हर्रीश्वर 


लीलया रसवाहिन्या तेन राधा प्रकीतिता ॥ ३०६ ॥ 
अथ-हुः|खहता समय कृष्ण भगवानको प्रेम पूवेंक आराधन कियेते और 
टोलारसम पारपण मेत्र हो उस करके राधा कहाँहे फिर कृष्णयामलमें भी कहा 
है। यथा-- बंत 
पम देहस्थितेः सर्वदिवेनह्पुरोगमेः ॥ 
आगधिता यतस्तस्माद्राधेति पारिकीतिंता ॥ १०७ ॥ 
अथ-मरें देंहम रहे हुए त्रह्मादि सब देवताओंने आराधना किया तिस कारण 
राधा ऐसा कहा है। इससे राघानामका ठीक अर्थ एही है इसमें संदेह करना घृथा 
है, दूसरे जहां सब गोपीकों छोडकर क्ृष्णभगवात्र्‌ एक गोपीको लेकर चलेगये हैं 
सो राधिकाही है ऐसा ब्ह्म॑वेवर्तादें पुराणमें तथा नारद पंचरात्रादिम मसिद्ध है 
इससे इृहां पर ओऔमागवतमें भी राधिकाजीका हो वर्णन है। फिर भी कृष्णयामल्में 
कहा है कृष्णजीन, कि हम अपने खात्माको दो सरूप करेंगे घरा और लक्ष्मी तिम- 
में धरा गोलोकहँ ओर लक्ष्मी गोपीरूप राधा हैं। हम गोपरूप धरेंगे गोविन्द नाम- 
से विख्यात होंगे छलितादेक सखी राधिकाजीकी दासी होवेंगी। तहां कृष्णबचन 
राधासे- 
््‌ हक के कि 5. 
त्वया चाराध्यते यस्मादह कुश्नमहोत्सवे ॥ 
राधेति नाम विख्याता रसलीलाधिनायिका ॥ १०८ ॥ 
अथ-हुमरे करके में रासकंज महोत्सवमें आराधन कियायया हैँ। जिससे 
तुम्हारा राधा ऐसा नाम विखूयात हे इससे यथार्थ है । 
मश्न-हे स्वामीजी ! लक्ष्मीजी भी राधा हुईहें ऐसा कृष्णयामलमें लिखा है फिर 
शाया स्वयं केसे हुई | सो कहिये । 


<३४ 


(४८) उपासनान्रयसिद्धान्तमें - 


उत्तर-है शिष्य! इससे तुमको क्‍या काम है शास्रमें अनेक भेद हैं कहीं २ लिखा 
है कि श्रीराम ही जी द्वापरम श्रीक्ृष्णजी होते और जह्माण्ड प्राण उपोद्धातपादके 


२७ अध्यायमें लिखा हैं कि श्रीक्षष्णहीनी त्रेता्म रामावतार धारण करतेंहें सो 


स्वये श्रीक्षष्णहीजीने परशुरामजीस कहाँह । यथा- 
65 व्‌ कप शगे चर छू. के रचवं ० हि 
चेतुविश थुगें वत्स चंतायां रुवंशजः ॥ 
४ व्य्च् 4 खन ९ 
रामो नाम अविष्यामि चतुव्दहः सनातनः ॥ 
कोशल्यानन्दजनको राज्ञो दशरथादहस ॥ 
अर्थ-चत॒विश २४ बं त्रेततायग्मे हे दत्स ! रहुवंशर्म राम नाम वाले में होझंगा। 

सनातन चतुब्यूहोंके सहित्त काशल्या और राजा दच्नस्थर्जासे में जन्मलेकर आपके 
मानभंग करके पुनः वडुचाण ७&ऊगा। एसा छिखा ह इसते शाद्रमें अनेक भेद हैं। फिर 
भी पद्मपुराणमें लिखा है,कि एक वार इन्‍्द्राणीने विष्णुक्े अंकमें लक्ष्मीजीको देखकर 
प्रार्थना किया कि मेरेकों भी अंकवासिनी करों तव विष्णु भगवान वोले, किहे भद्दे ! 
छुम् ९० सहस्तवर्ष तप करो तब क्ृष्णादतारमें तुम . राधा होकर अंकवापिनी हो- 


उगी। सोई राधा हुई! ऐसे ही नारदपंचराजमें लिखा है कि सती जो रामजीको देख 
करके सौतारूप धारण किया है सोई कस्पांतरमे राधा हुईं है। हे शिष्य | ऐसे २ 


शार्त्राम अनेक कारण ६ इससे क्या काम है गोलोकवापिनी राधा प्रधान हैं उन्ही- 
वी उपासना प्रधान है। 
अक्ष-है स्वामी जी! कृष्णावतार कोन द्वापरम हुआ है! सो कहिये।. 
उत्तर-है शिष्य | अह्मपुराणके ८८ अध्यायमें लिखा है। यथा- 
पुरा गर्गंण कथितमशाविंशतिमे युगे ॥ 
द्वापरांते हरेजेन्स यदुवंशे भविष्यति ॥ १०९ ॥ 
अर्थ-प्र्व॑ गगोंचार्यकरके कहा २८ थुगम द्वापरके अन्तमें यदुवंशर्में भगवा- 
नके जन्म होयेंगे इस वचनते इसी द्वापरांतर्म क्ष्णावतार भया है। 
अइन-है स्वामी जी ! गोलोकवासी कृष्ण द्वारकासे परधाम गय हैं कि वृन्दा- 
वनहँसे गयेहें । | 
उत्तर, है शिष्य | गोलेकवासी कृष्ण बन्दावनहीसे गये हैं कोई”र महात्माओं 
सिद्धांत है कि ” इन्दावन परित्यज्य पादमेक न गच्छति” सो भी ठीक है काहसे 
कि इन्दावन गोलोक एकही हैं। हे शिष्य! गौतमसंहितामें कहाहै कि कष्णभगवान्‌ 
१२ वर्ष क्रीडा करके इन्दावन होते गोलोकको गये हैं। यथा- 


श्रीकृष्णोपासनासिद्धान्त । (४९ 


#० जु (१ छिजन €+न्‍हूएना व॒न्दा $ 
दादशवपाणि क्रीडित्वा वृन्दावनवनेश्वरः ॥ 
ततो गच्छति गोलोक॑ राधिकासहमाथवः ॥ ३१० ॥| 
राधा मायांशसंभृता छाया वृन्दावने बने ॥ 
( (0 तत 
छाया च्‌ माठुपीरूपा शतवर्पाण्यवर्तत ॥ ११३ ॥ 
दाम्न ३७३ कब हद ७ 
औदाम्नखेव शापेन वृषभाउसुताइछुना ॥ 
शववर्पाणि शापेन छायारूपा च राधिका ॥ ११२॥ 
तथापि छायालीनेष गोलोके राधिका स्वयम्‌ ॥ 
. सा गोलोकेश्वरी देवी स गोलोकेश्वरों हरिः ॥ ११३ ॥ 

, अय-द्वादश १२ वर्ष क्रोडा करके वृन्दावनाधिपाति कृष्णनी रा धिकार्जीके 
पहित गोलोकको चले जाते हैं। तव राधिकाजी मायाके अंगशर्े उत्पन्न होकर छाया 
'राबिका इन्दावनेश्वरी इंदावनमें रहती हैं वह छाया माइुपी रूपले सौ वर्षतक ओऔ- 
दामाके शाप पूरा करनेके लिये रहती हैं। श्रीदामाके शाप करके वही इस काले 
वृपभानुकी पत्री हैं सो वर्षपयेत शाप करके छायारूपा राधिका रहेगी पछि छाया 
गोल्कर्में लीन होनेंसे स्वये राधा हो जावेगी वही गोलोकेखरी राधा देवी हैं वहा 
गोछोकेश्वर हरे हैं। है क्षिष्य ! गोलोकमे राधिकाजीको श्रीदामाने शाप दिया है 
कि आप भारत भूमिमें मालुपी होगी और सी वर्ष क्ृष्णजीस विच्छेद होगा तव 
क्ृष्णजीने वरदान दिया कि छायारूपसे विच्छेद होगा स्वयं नहीं सोई कथा 
इहां है ओर भी सर्वन्न इराणाम यह कथा असिद्ध है छायारूप राधा रायाण 
बेश्य की पत्नी हुईं है और सौ वर्ष तक रायाण वैश्य क्ृष्णजीके सखाके साथ: 
वृदावनमें रही पीछे गोलोक गई हैं। हे 

प्रश्न-हे स्वामी जी ! गोलोकवासी क्वृष्ण कंसादिकों मारेह कि नहीं ! 
... उपर-है शिष्य ! कहातो कि गोछोकवासी कृष्ण बृन्दावनहसे गोलोक चले जाते 
हैं और नारायण कृष्णरूप होकर कैसादिको मारके द्वारकाजी जातेंहें द्वारकाजीके 
सब कार्य करके वेकुण्ठको जाते हैं यथा बह्म॑वैषतें जन्मखण्हे- 
मम नारायणांशो यस्तस्य यान॑ च द्वारका ॥ 


शतवषातरे साध्यमेतदेव सुनिश्चितर ॥ ११४ ॥ 
अर्थ-६ अध्यायमें कृष्ण वचन है कि मेरा अंश जो नारायण हैं तिनके याद 
द्वारका पुरी हैँ यह सो दर्षके अन्तरमें सर्व कार्य साधन करके निश्चय होगा पीछेः 
बैक्ुण्ठ जायंगें ॥ पुनस्तत्रैव--- 
ह 


6५०) उपासनातजयसिद्धान्तमें-- 


भस्थापयित्वा द्वारं च पर नारायणांशकम ॥ 
सब निष्पादन कृत्वा गोलोक॑ राधया सह ॥ ११५ ॥ 
गमिष्यत्येव गोलोक नाथो5यं जगतां पृततिः ॥ 
नारायणश्व वैकुण्ठ गमिताः स्म त्वया सह ॥ 
वमगृह ऋष! हो चू विष्णः क्षीरोदमेव भेव्‌ च ॥ १३६ ॥ 
अथ-१३॥ वे अध्यायम ओऔक्ृण्णजीके वचने नंदजास है के अमुक २ कायको 
करके पर नारायण अंशको द्वारकामें स्थापित करके सब निष्पादन करके हम 
रावकाजाके सहित गोलोकक़ी जायेंगे और यह जगतृपतिं नारायण आप सबके 
पहित वकुण्ठ जायंग आर वमपुत्र दोनों नरनारायण वधर्मग्ृहकों जायगें विष्ण 
क्षारसागरका जावग एत्ा झह्यह इसस क्रष्णजा) वन दावपनहास गांदाक जातहे यह्‌ 
मससद्ध है इसमे सदंह ह करना दृथा है | 
नरेव-ह स्वामा जा | अच अआातदशद झाकृष्णजांके माह त्म्प काहंय । 
उत्तर-हें ।शष्य ! झांडिल्यसंहिताके मक्तिखण्ड अध्याय ९ मे गोपाल्सहसनाम- 
भ्‌ एसा कहाह हक 
कृषिभूवाचक्कों गद्य परसानंदव[चकः || 
सदानदस्ततः कृष्णः पोच्यते एुसुपोत्तमः | १९७ ॥ 
विकोटि [टिप्रतीक्षा शो्‌ डिकाटिसहाबरछरू। ॥ 
सझुद्कोटिगंभीरों मेइकोटिमहाचलः ॥ ११८ ॥ 
फल्पहुकोटिफलदः कामधुक्कोटिपुजितः ॥ 
कोटिचितामणिस्थानश्वन्द्रकोटिप्रर॑जनः ॥ ११९ ॥ 
सुधाकोटिमहानंदः कोटिमन्सथसुन्दरः ॥ 
कोटोंदिरिसेवितांजिः कोटिब्रह्माण्डविश्रहः ॥ १२० ॥ 
वेदको टिप्रगीतश्रीयोंगको टिक्षताशयः ॥ 
भक्तकोटितः ओऔमान कोटिपेश्वरयमंगलः ॥ 


अनंतो$नंतशीषेंशो नागराजसमचितः ॥ १२१ ॥ 
ध-कांप भूवाचक ह आर ण परमानन्दवाचक है सदानन्दस्वरूप हा सा 
कृष्ण घुरुषात्तम कहातह । सा कह कि कोटि सूर्यफे समान प्रकाशमानरहें, कोटि 
बायुक समान महावह्ञा हैं, को समुद्र सम गेभीर है, कोटि सुमरु. सम 


श्रीक्ृषण्णोपासनासिद्धान्त | (५१) 


महा अचल है, कोदि कल्प वृक्ष कामनादेनेवाले है,वभादे कामबेनु सम यूजित हैं। 
जद चतामणिके समान दु/खहर हैं, कोडि चन्द्रमा सम आनंद देनेवाले 

कीद सुधा ( अस्त ) समान महा आमनेद है फीड कामसे सुदर हैं, कोटि लक्ष्मी 
7 चरणकंम्रढ रजसेवित है, कोटि अ्माण्डके स्वरूप है / पेगठि वेदकरके श्रीयृश 
जनक कायत है, कोदि योगक्े समान चित्त निरोधाजयः धारक हैं । कोटिभक्तके 


उस्पप्रत श्ामान्‌ हैं, कोदि धेव्य, ऐश्वय्ये, मंगल. स्वरूप है, कोटि शेप करके 
5 गत ह। है शिष्य ! ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र ह और राधिकाजी भी तेसी ही है 
यथा पंचरात्रे- 
पा वामांशसंभ्ृता महालक्ष्मीः प्रकीतिता ॥ 
एवयाविाजी देवीश्वरस्येव हि नारद ॥ १२२ ॥ 
तदशा सथुकन्या च क्षीरोद्मथनोद्भवा ॥ 
मत्यलश्माश्च सा देवी पत्नी क्षीरोक्शायिनः ॥ १२३ ॥ 
तंदशा स्वगलक्ष्मीश्व शक्रादीनां गहे 
स्वयंदेवी महालक्ष्मीः पत्नी वेक्ुंशायिनः ॥ १२४ ॥ 
अय-ततायराजम शिवजके वचन नारदजीसे हैं कि गधाजाके वामांगतते 
महालत्मा उत्पन्न हुईं ह ऐसा कहा है ओर ऐश्वर्य्यके अधिपात्री देवी हैं तिनके 
अश सिशुकन्या है जो समुद्र मथनेसे उत्पन्न हुईं है वह सत्युलोककी लक्ष्मी हैं 
भूमा इरुपका प्यारी है तिनके अश सर्गलक्ष्मी हे । जो 5 न्द्रादंदेवताआंके घरवर 
में ह आर स्थ दवा महालक्ष्मों जो है सो वैकुंठवासी नारायणकी स्रीहें। 
मश्न- हैं स्वामी जी ! एक वात कृपा करके कहिये हैये कि वालकोंको क्राव्मुकुटादि 
ब्टार करके जो रासधारी छोग रहस्यलीछा करतेंहें सो करना चाहिये कि नहीं ! 
यादे प्रमाण हो तो कृपा करके क्हिये। 
उत्तर-हैं शिष्य | रहस्यछीला करना शास्त्र श्रमाण है परन्त भावसहित करना 
पाहिय ऐसा नही कि पेसाके लिये द्वार द्वार घूमना सो तो केवल नरक जानेका 
ह0 है। है शिष्य ! छाछाकरनेको बद्मवेवततपुराण प्रकृतिखण्डके २७ अध्यायमें फ्रसिद्ध 
है यथा प्रमाण-- 
कार्तिको पूणिमायां च ऋत्वा तु रासमण्डलूम ॥ 
गोपानां शतर्क झत्वा गोपीनां शतक तथा ॥ १५५ ॥ 
(शलायां प्रतिमायां वा ओऔीकृष्णं राधया सह ॥ 


भारते पूजयेदत्वा चोपचाराणि पोडश ॥ १२ ६ ॥ 


( (६३) उपासनात्रयसिद्धान्तमें-- 


अर्थ-कार्तिकी पर्णमाक़े दिन रासमेंडरुकरके- तिनमें सैकड़ों. गोप सकड़ों 
वीक बनाके पूजे याद एंसा न होसके तो शिलाके राधिकाजीके सहित श्रीकृष्ण- 
जीकी मात्त बनाके पीडश् उपचार देकरके भारतखण्डमें छ्ज ऐसा करे तो अवश्य 
अल्याण हो। ऐसे ही गोदमतंत्रमें लिखा है कि रासलीला प्रेमपूर्वक करे। यथा-- 


तावधान मनः छत्वा कारयेद्विघिसंयुतस ॥ 
राधाह्ष्णादिवेद॑ च प्रतिष्ठा कारयेद्‌ छुवम्‌ ॥ १२७ ॥ 
गसस्थल प्रतिछेष्यं गया क॒तुं नियुज्यते ॥ 
अआीक्षण्णरमगायाय राषया सह तह़ते ॥ १५८ | 
गसाव्धी राविकाकझृण्णी रसहपो रखात्मकौ ॥ 
रासकोडाजियो एू्ों स्वांगीकारकरों हि मे ॥ १५० ॥ 
कंप्णक्रीडान्वित | छा यः करोति नृपोत्तम 


स याति परमाख्याद स्थान दृझ्ातमोदकः ॥ १३० ॥ 

अथ-सावधान सनकी करके दिवियृर्वंक करे और ब्राह्मण बारकोंकों राधा- 
कशणक स्वरूप आद हकरके ललिता विजश्ञाखा आदिसखियोके स्वरूप सबको 
चिश्वय करक मातठा कर और जहां रासलीला करे उस स्थानको भी पतिष्ठा करे 
और कह कक हैं गर्भा | यह कार्य करनेको में निर्माण करताह कि श्रीराविकाजीके 
सहित कऊष्णचद्रजा सरमण कर तथा नाना विधि श्रीति भाव करें । और कहे कि हे 
रसके सागर युगलकिशोर ! आप दोनों केसे हैं कि रसरूप हैं रसात्मक है रासक्री- 
डाकरके दोनों परिपूर्ण हें इससे हमारे मनोरथकों दोनों अंगीकार करें । नारदजी 
बोले कि है राजन ! क्ष्णक्रीडा करके युक्त जो कोई रासलीछाको करतेंहे वह 
साक्षात्‌ गोलोक धामको जातेंह ओर तहांके ऐश्चर्य दंखकरक आनंदको प्राप्त 
होतेहे । है शिष्य ! थोडा कहा उससें विस्तारसे वर्णन किया हैं इसमे आह्यणके 
पुत्र हो सुपात्र ८ वर्षसे १६ वर्षतक स्वरूप बनाये विशेष नहीं आर जिम्त बाल- 
कका यज्ञापवात ने भया हो ओर विवाह न भया हो उसको स्वरूप न वनांवे 
दथा कान, खाद, कझूवर्ड, छल, छ्ंग्रुल्वाले, रोगी, कुलक्षणवाले, पापबुद्धिवाले 
तब, वश्य इस सवद्ध कथा भा राधाकृष्णके स्वरूप नहीं बनावे यादि बनांबे 
तो दोषमागी हो, इसमें सुंदर इयामर्चंचछ हा शर्चत्तवाले, गीतनत्यमें नियुण 
ज्ञानी, दयाढू, शांतस्वमाववा5, हाव, भाव करके युक्त शुद्धह्द्यवाल ऐसेका 
स्वरुज बनावे और स्वरूपोंको राधाकृष्ण ही साक्षात्‌ जाने दुष्ट भावसे न देखे यदि 
सवरूबोंकी दुश्भावसे देखे अथवा भनुष्य जाने मारे पीटे दःख देखे तो वह दुष्ट 


शरीक्षण्णोपासनासिद्धान्त । (५३) 


पापी जन्म जन्मांतर नरक रोवेगा। हे शिष्य | जो स्वरूपोंकों दु।ख देता है उत्तको 
चारर धिकार है विशेष कया कहें। हे शिष्य ! आजक्लालके जेतने रासवारी हैं और 
रासलीलावाले हैं वह सव दुष्ट नरकगामी हैं काहेसे कि पैसाके छोम करके द्वार २ 
मारे २ घूमते ६ और सरूषोंको बडी २ इु्देशा करते हैं भावतते इ॒शेको छू नहीं 
गया हं जिसी स्वरूपोंकी रामकृष्ण बनातेंह उसीक्षो रंडी बनाकरके नचातेहें उन 
इश्क विक्कार है विक्कार हे वार वार घिक्कार है। हे शिष्य ! विशेष देखना हो तो 
६ बेंदारय अकाश रामायण ) देखो ॥ जिसमें रामलीला करनेकी पूर्ण विधि 
लिखी ह अवश्य ही देखने योग्य है । 

के शवाः घुरुषा लोके येपां हदि न केशवः ॥ 
केशवापिंतसर्वाया न शवा न पुनर्भवाः ॥ १३१ ॥ 


अर्य-शात्र कहता है कि 'पसारमें के (शव) नाम मुदी हैं जिनके हृदयमें केशव 
वाद नहा है । जिनका सवीग केशव भगवानको अर्पित है वह न शव ( मुर्दा ) है 
न फिर संघ्तारम जन्म ही लेतेह इससे सब छोडकर श्रीराधाकृष्णमें औतिकरना 
यही सार है । 

इंति श्रीमद्योध्यावासिना वैष्णवर्श्रीसरयूदासन विरचिते उपासनात्रयसिद्धान्त गुरु- 


शिप्यसबादे श्रीराधाकृप्णोपासनासिद्धांतसारसे प्रहः समाप्त: | 


च्ल्च्ल्््ंल्ल्््िि्टवाापापपापरंमधााक 
23-3७: ++ -थ सम क पर नल न नह ३+»न कक >> ००१००००-> 


भीजानकोवल्लभों विजयते सदा ॥ 


अथ ओऔरनोगपाधनासिदांतप्रारंभः ॥ 


व्ख््््प््फ ब्क्स्ल्जद्व्््फित-क्‍--.... 


नपास्ययोध्यां सरहं सरिह्वरां नमामि राम रघुवृशसपणम ॥ 
अजाब्धिर्च॑दं वृपवस्येसूपणं नृपस्य सर्वा महिषी नमास्यह ण॥१॥ 
नमास रास रइ॒वशप्नपण्ण नमामि सोमिय्रमतीव झुंदरस ॥ 
नमामि ओमहूरत कृणनिधि नमामि शज प्रश्न दारदशनमस ॥२ 
अथ-अभयाव्यापराका, सब नाद बाम श्रष्ट सरयर्का रखवशकुलभूपण श्र रामजाका, 
अजकुल समृद्रस उत्पन्न चन्द्रमा समान राजाआम इयण अदिशरथजा महारा- 
जको त्रथा कीशल्या, ककेयी सासतद्रांद सब रानियांकों में नमस्कार करताह ॥ 
रहुवश ( कुछ) भूषण श्रीगमजीको, अतिशय सनन्‍्दर श्रील द्मणजाको, तथा क़ृपा- 
सागर श्षामाव्‌ भरतजार।, उदार दश्यन पाल शख्राशत्रध्नजाकां नमस्कार करताह ॥ 
भश्न-ह र्दामी जा ; आपके मुखारविदसे श्रीनारामण उपासना और सवा- 
पारे श्रीकृष्णोपासनातिद्धांत मं सुना, अब आप दासपर कृपा करके अ्ीरामजीका 
उपासनासद्धात काहये। जैसा के अयोध्यावासी रामाप पक सब करते हें | 


उत्तर-है ॥शष्य : औरामोपासक तो बहुत होगये हैं और वर्तेमानकालमें हे भा 
परन्तु गोरवामों श्रीतुल्सादासजी महाराजके समात्र रामोपासक होना दुलंभ है 
ओर न ऐसा कोई विद्वान ही इआहै। यह वात भारतखण्डभरेसें भ्सिद्ध है 
विश क्या कह जनका वमरकातकी सव घर २ गारहे है। है शिष्प ! यदि 
गस्वामाजा न होते तो हम सब दुश्शकी श्रीरामर्जीके सन्मुख को करता और 
अरामजीको जानते भी नहीं कि कोन राम हैं। और कहां रहते हैं, केवल स्वामी- 
जाकी क़ुपासे ही सव भया है । 

प्रइ्न-हे स्वामी जी ! श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी कौन हैं और किनके अवतार 
ह ! सो कहिये। 

उत्तर-है शिष्य | यह वात भरतखण्डमें विख्यात है कि गोस्वामीजी श्रीमदा- 
दकावें वाल्मीकिजाके अवतार है बिना वाल्मोकिजीके ऐसा विमल अ्रमाणिक 
ओऔरामयश को वर्णन करसकता है। 





शआरामोपासनासिद्धान्त । (५५) 


प्रश्न-हे स्वामी.जी! महाव्‌ कावि वाल्मीकिजी तुलसीदासजी क्यों हुएसी कहिये। 
उत्तर-है शिप्य | लक्ष्मणजीके शापसे छुरूसीदासजी हुये हैं और विमर 
भाषाम श्रीरामचरितवर्णन कियेंह यह असंग विर्दारसे ब्ह्मसंहितामें है और वसि- 
छसाहितामें भी कहा है। यथा-- 
वाल्मीकिस्तुठसीदासः कलो देवि भविष्यति ॥ 
रामचन्द्रकर्थां साध्वीं भापारूपां करिष्यति ॥ ३ ॥ 
_आर्थ-वशिष्ठनीका वचन है अरुन्धती:जीसे कि हे देवि ! वाल्मीकिजी कलियु- 
गम ठुलूसादासजी होगंये और श्रीरामचन्द्रजीकी कथा साध्वी भापारूप करेंगे ॥ 
छाई कि कुद्लि जीव निस्तारहित वाल्मीकि तुलसी भये ऐसा भक्त मालमें भी 
कहः हैं इससे सर्वाथा निश्चय है कि तुलूसीदासजी वाल्मीकिजीके अवतार हैं सो 
श्रीगोस्वामी जीने अपनी रामायणमें रामावतारके विपयर्मे चारकल्पकी कथा वर्णन 
वाह तहाँ मयम हेतु जय विजयका रावण कुंमकर्ण होना। यथा- 
द्वारपाल हरिके प्रिय दोझ ! जय अरु विजय जान सब कोऊ ॥ विप्न शापतें 
दूनी भाई ॥ त्ामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ कनककसिपु अरूु हावकलोचन । 
जगत विद्धित सुरपति मद्मोचन ॥ पविजई समर वीर विख्याता ॥ धरि वराहवपु 
एक निपाता ॥ होइ नरहारे दूसर पुनि मारा ॥ जन पहलाद सुजस॒विस्तारा ॥ 
भये निशाचर जाइ ते, महावीर वलूवान ॥ कुँभकरन रावन सुभठ, सुर विजई जग- 
जान ॥ मुक्त न भए हते भगवाना ॥ तीनि जनम द्विज वचन प्रमाना ॥ एक बार 
तिन्‍्हके हित छागी ॥ घरेउ सरीर भगत अनुरागी॥कस्यप अदिति तहां पितुमाता॥ 
वसरथ कीसल्या विख्याता ॥ एक कछप एहि विधि अवतारा ॥ चरित पतित्र 
किये सैसारा ” सो यह कथा भागवतमें प्रसिद्ध है पूर्वी कहिआयेहें। हे शिष्य ! 
इसी जय विजयके लिये नारायण रामावतारकों धारण करतेंह यह कथा शिक 
सेहितामें असिद्ध है। यया प्रमाण- 
यदा स्वपाषेदो जातो राक्षसप्रवरो प्रिये ॥ 


तदा नारायणः साक्षाद्रामहूपेण जायते ॥ 8 ॥ 
अर्थ-शिवजी बोले, कि हे प्रिये | जब अपना हनेों पार्षद जय विजय रावण 
कुमकर्ण हुये तव साक्षात्‌ श्रीमन्नारागण रामरूप होकर अवतार लिये दूसरा 
कारण यथा “ एक कल्प सुर देखि दुखारे ॥ समर जलूँधरसन सब हारे ॥ सं भु 
कीन्ह सेग्राम अपारा ॥ दूनुज महावरू मरे न मारा ॥ छल करि दोरेड तासु व्रत्त, 
अभ्ु सुरकारज कीन्ह ॥ जब तेहि जानेड मरम तव, शाप कोप कर द्न्हि ॥ 


(५६ 'उपासनाजयसिद्धान्तमें- 

ताम्ु शाप हारे कोन्ह प्रमाना ॥ कीठुकानंधि क्ृपाल भगवाना ॥ त्तहां जलूधर 
विन अयक्ध ॥ रन हति राम परम पद दयझ ॥ एक जमप्र कर कारन 
पहा ॥ जाह छागे राम धरे नरदेहा ” सो यह कथा कातक गाहात्म्यके १६ 
अध्यायम म संद्ध हैं। है शिष्य | इसमें विष्णु रामावतार हुये हैं तीसरा कारण 
नारदजीके शापसे रुद्रगण रावण कंमभकर्ण डए ६। यथा ” नारद शाप दौीनन्‍्ह 
देकवारा ॥ कल्प एक ताह रूगे अवतरा ॥” सो कथा इवांसा पुराणम॑ तथा 
दिवताहतादम मासद्ध है। है शिष्य ! इसमें क्षीग्सागववासी अध्भ्ुजवाले 
दमा उछप रामावतार हुए हैं। चोथा करण कैकयदेशके राजा तत्यकेतुके पुत्र 
अतापभाचु और अरिमर्दन रावण झुंभकार्ण भयहं त्व स्वोपारे साकतविहारी 
अरासजा अवतार धारण किये ६ जिस रूपकों देखकर सतीजीको मोह हुआ है 
या अपर हेतु छचु सछकुमारी ॥ कहों विचित्र कथा विस्तारी ॥ जहि कारन 
जे अध्चन अरूपा ॥ ब्रह्म मयेड कोमरूएस्मूपा ॥ मो प्रभु॒विपिन फिरत हु 
दखा ॥ वध समेत घरे झुतिविषा ॥ जामु चरित अबलोकि भवानी ॥ सती शरीर 
राहेउ वौरानी ॥? एसा झ्िवर्जीनी छड़ा है एहा राम शिवजीके दृष्ट हैं इन्हींके 
नामवरूस प्रचकोशो काशीजी ४ सत्र॒ चराचरकों परप्तएद दतेहें । है शिष्य | जब 
सतायभाजु रावण होता हैँ दव साक्ेतवासी श्रीरामणी आते है यथा शिव 
संहितायानू्‌ - 
... अंतापी राषवसखा आजा वे सह रावणः ॥ 
राषवण तदा साक्षात्साकवादवतीय्थते ॥ ५ ॥ 


अथ॑-अवापी रामजीके सखा जब भाईके सहित निश्चय रावण कुंभकर्णं होतेहें 
तब रायव होकर साक्षात्‌ साकेतस आकर अवतार हेतेंह। हे शिष्य ! यह प्रत्माएी 
नरिमर्जीक परमभ्रिय सखा हू सो एकद्िन कैडुक ( गद ) खेलनेमें प्रसन्न 
दी हि रमजान वरदिया कि तुम जाइर भारतखण्डमें रावण हो और ७२ च्ौकढी 
"मर करो पाछे हम आकर तुम्हारे संग घोर युद्ध करेंगे । साई प्रतापी रावण भया 
इनके लिय अनादे राम अवतार धारण कररेंहें यथा सबकर परम प्रकासक 
जाई ॥ राम अनादि अवधपति सोईं ॥ ” इत्यादि गोस्वामोजीका भी सिद्धांत है 
जह अवतार सवोपरि है है शिष्य ! पू8्व पिनारायणस और कृष्णसे- रामजी परे हैं 
पैसा नारदषचरात्रके आनंद्सहितामें कहाहे। यथा- 


दिश्व॒जञाद्ाघवो नित्य सर्वमेतत्पवर्तते ॥ 
परान्नारायणाब्चेव कृष्णात्परतरादपि ॥ ६ ॥ 


आओरामोपासनासिद्धान्त । ' ५७) 


उमयपरात्मनः श्रीमान रामो दाशरथिः स्व॒राद ॥ 


अथ- हज शराधवजा नित्य हूँ सवोपारे हैं नारायणसे औरे श्रीकृष्णसे भी 
पर है दनाक परमात्मा रामजो हैं रामजीसे परे कोईभी नहीं हैं. ऐसा निश्चय जानो 
इगम पक्षपात समझना भूल हैं। हे शिष्य ! इस साकेत विहारी भीरामजीके भाता 
पिता स्वायभू मचु अरु शतहूपा होतेंह । सो विस्तारसे गोस्वामीजीने वर्णन किया 
है आर शिवसहितामे, छोमशसंहितामें, मतुसंहितामें भी वर्णन है। 


नह स्वामी जी ! गोस्वामीजीने तो रामायणमे वासुदेव मंत्र लिखा है और 

हाई कि वासुदेवपद्पंकरुह दुपाति मन अति छाग ।” सो हृहांपर कौन वासुदेव 
हैं वसुदवके पुत्र कृष्ण वासुदेव हैं कि दूसरा कोई वासुदेव हैं सो कहिये क्‍यों कि 
मेरेकी वहुत संदेह है। 

उत्तर-ह शष्य | वास्तुदेव कृष्णका भी नाम है ओर नारायणके भी नाम हे 
आर रामजांक भी नाम हैं काहेते कि भगवान तत्त्व करके एकही हैं केवर रूप 
करके मिन्न है और वाझ्देव नामके बस निवासे धातुसे सर्व व्यापी अर्थ होताहै 
आर सब व्यापी नारायण, राम कृष्ण सब हैं यानि भगवानके सब स्वरूप सर्व 
ज्य(यां है इसम संदृह नहां है परन्तु इहांपर साकेत विहारी रामहीके अथे मुख्य है 
काहेसे कि मजुर्नाके सामने रामरूपहीसे प्रगद हुए यदि नारायण कृष्णके अर्थ 
होता है तो उसी रूपसे प्रगट होते सो है नहीं फिर दूसरा अर्थ करना पश्षपात्त हे 
आर वासुदेव नामका अथ शंकरजीने ऐसा कहा है श्रीमागवतके चोये स्करंध 
अध्यायमें। यथा शिव उवाच ॥ 


सत्तव विश्ुद्ध वसुदेवशब्दित यदीयते तत्र एमानपावतः ॥ 
सत्त्वेच तस्मिन्‌ भगवानवास॒देवो ह्यथो5क्षजों मे नमसाविधीयतें७॥ 

अथ-विश्ञुद्ध सतत अंतःकरण वसुदेव शब्दसे कहा है, तंहां आवरण रहित पुरुष 
बासुदेव अकाश है इससे सब जोवमात्रक शुद्ध सलवमें भगवान वासुदेव विराजमान 
' है श्सत एस अन्तःकरणम भगवातन्र वासुदेष जो (के इंद्रियोंसे अगोचर है में उनकी 
अणामद्वाग सेवा करताहूँ ॥ ऐसा कहांह इससे इहांपर वासुदेव परब्रह्म श्रीरामही 
है जिनके अंशसे कीदि २ अल्मा विष्णु शिव होतेंहं ऐसा गोस्वामीजीका सिद्धांत हैं 
यथा 'शभु विरंचि विष्णु भगवाना ॥ उपर्जाहिं जासु अश्ते नाना ॥ ” फिर तहें 
यर जानकीजीके विषयमें कहेंहे कि “ वाममाग सोभति अबुकूछा ॥ आदि शक्ति 
छांव नाधे जगमूला ॥ जासु अंश उपर्जाह ग्रुन खानी ॥ अगनितरूक्षमि 
उमा ब्ह्मानी । इस प्रकारसे कहेह इससे राप्तजी स्वोपारिह । | 


॥/ 
५ 


( ९८ ) उपासनात्रय सिद्धान्तमें-- 


० पी 0 0 #* फदए 


सन-ह स्वात्तां जा !: मचुजीने जो साकेत:विहारी रामजीके लिये तप क्या 
सो कहा प्रमाण हे कहिये । 
उत्तर-है शिष्य ! पद्मपुराण उत्तरखण्डके २४२ अध्यायमें ऐसा कंहा है यथा-- 
स्वायंज्वी मन॒ः पूर्व द्रादशार्ण पहामनुम ॥ 
जजाप गोमतीतीरे नेमिपे विमले शसे ॥ ८ ॥ 
तेन वर्षसहसिण पूजितः कमकापतिः ॥ 
मत्तो बरं वृणीप्वेति ते प्राह सगवात हारिः ॥ ९ ॥ 
कतः आवाच हष्ण सतः स्वायम्थवों हरिय ॥ 
उनरत्व भव दवश बाण जन्मानि चाच्यत ॥ १० | 
(वा उचलालसत्वन भज्ञाप परुप] समसस ॥ 
भविष्यति तृपश्रे्ठ यत्ते मदसि कांक्षितस ॥! ११ ॥ 
मर्ेध प्प सहत्पा! (७८४7५ < वह | [ 
स्थितिप्रयोजने काले ठत्ज ततन्न दर ॥) १२ ॥| 
त्वयि जाते त्वहमपि जात [स्मित ब्र्त 
अर्थ-स्वायभू मजुजा पृ कल्प शुभ विमछ गोमती गंगाकेतीर नेमिपारण्य 
द्वादशाक्षर वासुदृव मन्‍्त्रको जपे एक सहस्ववर्ष । उसीसे कमरापतिका पूजन किया 
तव भगवान मसन्न होकर वाले, कि सेरेसे वर कहो यह सुनकर स्वायेसू मल बडें 
असन्न हॉकर भगवानसे वाले, कि हे देवेश ! अच्युत भगवान्‌ आप तीन जन्म तक 
मेरे पत्र होइये ॥ काहेसे कि आपको पघुत्र॒लाठसा करके में भजताह। भगवान्‌ 
वाल, कह चृपश्रष्ठ , आपके मन जो कुछ है वह अवश्य हांयगा मेरी भी बहत 
भीति हैं इससे आपके पन्॒त्व हेतु मयोजन काल पाकरके जहां २ आप जन्म लेगें 
तहां २ हम भी पत्र होवंगे आपको यह वात निश्चय है ॥ 


पारजाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम ॥ 
घम॑संस्थापनाथोंय संगवामि तवानघ्‌ ॥ १३ 

एव दत्त्वा वर तस्में तम्रेवांतदेधे हरिः ॥ 
अस्याभ्त्रथरम जन्म मनोः स्वायंश्ुवस्थ च ॥ १४ ॥ 
पूणामन्वये पूर्व राजा दशरथो झभ्त ॥ 

द्वितीयों वसुदेवो5प्रृद्व॒ष्णीनामन्वये विश्वुः ॥ १५ ॥ 


323 / 


श्रीरामोपासनासिद्धान्त । (५५९ ५ 


लक लेदिंय ्द प्रा + लि हे 
कलेदिव्यसहसाब्दप्रमाणस्यांत्यपादयो: ॥ 
राभलगआमक प्राप्य ब्राह्मण: संजनिष्यति ॥ १६ ॥ 
अर्थ साध्षुओंकी रक्षार्थ और दुष्टोंके विनाश्ार्थ धर्महस्थापनाथ आपके यहां 
उत्पन्न होऊंगा ऐसा वर देकर तहांपर भगवान्‌ अंवर्थान हो गये, पीछे इस स्वायंभू 
भठुका अथम जन्म रघुकुलमें राजा दशरथ हुये, दूसरे जन्ममें पशुदेव हुये, ती परे 
जन्म कलियुगके अंतपादमें शंभलग्राममें हरिब्रव त्राह्मण होयँगे। 
कीशल्या समभूत्पत्नी राज्ञो दशरथस्य हि ॥ 
दो्‌ ९ थं 
यदवेशस्य सेवाथ देवकी नाम विश्वता ॥ १७॥ 
हरत्रतस्य विप्रस्य भार्या देवप्रभा पुनः ॥ 
एव मातृत्वमापत्ना च्रीणि जन्मानि शाफ्िणः ॥ १८ ॥ 
केकेय्यां भरतो जन्ने पांचजन्यांशचोदितः ॥ 
सुमित्रा जनयामात लक्ष्मणं शुभरकक्षणम्‌॥ १९ || 
रब च महाभागा देवशझप्रतापनम ॥ 
अन॑तांशन संभ्तीं लक्ष्मणः प्रवीरहा ॥ २० ॥ 
जा आल हि 
सुदशनांशाच्छयुघ्नः संजन्नेडमितविकमः ॥ 
अर्थ-शत्तरूपा रानी राजा दशरथकी रानी कौशल्या हुई फिर वहीं यहुवंशकी 
सैवार्य देवकी नामसे विख्यात हुईं । फिर हरित बराह्मणकी ख्री देवपरभा हुईं। ऐसा 
तीन जन्मपर्यत भगवानकी मातृत्त्वकों प्राप्त होतीमई ॥ कैक्ेयीम॑ पांचजन्यशंखके 
अंशसे भरतजी हुये और झुमित्राजी झुभलक्षण करके युक्त रक्ष्मणजीकों उत्पन्न 
करती भई ॥ ओर देवशबुओंको ढुःख देंनेवाले शब्बब्नकों भी पैदा किया तिनमें 
शैपके अंशकरके शत्नुओंके नाशकर्ता लक्ष्मणजी हुए और सुदर्शनके अंशसे 
बड़े पराक्रमी झन्रुध्न हुये ऐसा लिखा है । 
परन-हे स्वामी जी ! हहां पह्मोत्तरखण्डमें तो नारायणका अवतार कहा है 
फिर मनु शतरूपाम साकेतविहारी राम कैसे हुये ! सो कहिये। 
उत्तर-है शिष्य ! इह्ां बहुत गुप्त भेद कहा है जैसे पूरे गोलोकवासी कृष्णके 
भीर नारायणके माता पिता क़श्यप अदिति कहि आयेहे सोई भेद हहां पर है। 
परइन-हे स्वामी जी! वह भेद कोन है? सो कहिये। 
उत्तर-है शिष्य | वेद्सारोपनिषद्में लिखा है कि । 


६६०) उपासनात्रयसिद्धान्तमें-- 


जनको है वेदेहों याज्ञतृत्क्यसुपसृत्य पृप्रच्छ को ह वै महा- 
न्युरुपो ये ज्ञात्वेह विएक्तो मवतीति स होवाच। कोशर्येयो 
नाथ एव महा3रुपः तत्व नामरूपधामलीलामनोवचना- 


आविषयाः स पुन्सवाचेहशं कथमहई शक्लयां विज्ञातु ज्ञाप- 
काज्ञानादिति स पुनः अतिवक्ति अुथैते श्छोका सवति ॥२१॥ 


९ 


अवजनक विदृहजा याज्वल्क्यजीके समीप जाकर बोले, कि निश्चयकर 
महाव्‌ पुरुष को है । जिनको जानकर इस संसारसे विमृक्त होते है ॥ यह सुनकर 
योगी याज्ञवल्क्यजी बोले, कोशल्बानंदन रघनाथ है महान्एरुप हैं। तिनके नाम, 
जप, धाम, लाला चारा मन वचनते अदिपय ( अगोचर ) है ॥ यह सुनके फिर 
जनकज। वोढ के यह कसा है में जानना चाहता हों, कि. जानकार ज्ञानसे केसे 
जानें! सो कहिये॥ यह छुनकर वह दोले, से इन सबका छाकसे विंधिपृ्षक उत्तर 


देतेहं सावधान होकर सुनो, काहेसे कि उक्ष्म सिद्धांत हैं | यथा- 


क 


श् 


विरजायाः परे पारे छोको वेकण्ठसन्नितः ॥ 
तन्मध्ये राजवेब्योध्यासजिदानंदरूपिणी || 
तत्र लोके चतुबीदहू रामनारायणः प्रश्न: ॥ 
अयोध्यायां यदा चास्य छवतारों भवेद्िह ॥ २३ ॥ 
तदास्ति रामनामेदमवतारविधो विभोः ॥ 


तन्नाम्नो नामरहितस्थास्नात नाम तस्य हि ॥ २७॥ 


अर्थ-वरजा नदाक पर पारम वैक्ृुण्ठ छोक है उसके मध्यम सच्िदानन्दरूप 
श्रीअयोध्यापुरी शोभा देती है। उस लोक्षमें चतुवाहू राम नारायण प्रश्ञु हैं सो 
जब अयाध्यावुराव रामावतार लेते हैं तब रामनारायण प्रश्ुके यह रामनामकों 
वारण करत ह कया धारण करते कि साकेताविहारी रामजीके नाम नाम 
रहित है भाव-मन वचन पर हैं उस नामकी कथन करनेके लिये भाव-सबको 
साचत करनके लिय रामनामकोी धारण करतेंह । है शिष्य ! इहापर यह [सेद्धांत हूं 
कि रामनारायण प्रञ्ु जो हैं सो साकेतविहारी रामजकि चरित्रके आचार््य है सो 
अयोध्याजीमें रामावतारकों धारणकर मन वचनसे परे जो नाम, रूप लीला, धाम 
है उसको विदित करतेंह सोई फिर कहतेंहें ॥ 


श्रोरामोपासनासिद्धान्त । (६१) 


दशकठ्वधाद्यादिलीला विष्णोः प्रकीतिता-॥ 

से कदाचित्त॒कत्पेडस्मिन लोके साकेतसंज्षिते ॥ २५ ॥ 
एष्पयुद्ध रघत्तंसः करोति सखिभिः सह ॥ 

कस्मिन्‍्कल्पे तु रामो5सी वाणजन्ग्रेच्छया विश्ञः ॥२६ ॥ 
तरव सखिभिः साह्वमाविर्भ॑य रघद्गहः ॥ 

रावणादिवधे लीलां यथा विष्णुः करोति सः ॥ 
तथा5यमपि तत्व करोति विविधाः क्रिया: ॥ २७ ॥ 
क्रियाश्व वर्णयित्ताथ विश्णीला विधानतः ॥ 
लोलानिवेचनीयत्वे ततो भवति सूचितम ॥ २८ ॥ 


अथ्थ-रावणादिकका वध करना विष्णुछीरा कहाँह सो कभी इस कल्पमें: 
साकेत छोकमें रघूत्तम सखियोंके सहित्त पुष्प युद्धको करतेंहे । भाव-प्रष्यसे क्रीडा 
करतेह वही साकेत विहारी यह राम वाण विद्याकी इच्छा करके सखा सखियोके 
साहत रघृद्टह अवतार धारण करतेंह ओर रावणादि वध ढीला जैसा विष्णु करते 
हैं तेसहां वह सब छांला विधान क्रिया यह रामजी भी तह अयोध्याजाप नाना 
विधे करते है । विष्णुलीलाके विधानसे साकेतविहारी श्रीरामजीने अपनी क्रिया 
' याने साकेतके विभवलीछा वर्णन करके अनिर्वचनीयत्वलीला याने जो मन वचन 
से परे है वह सूचित हैं ॥ 
कि चा$प््योध्यापुरीनाम सकेत इति चोच्यते ॥ 
इमामयोध्वामाख्याय साइथ्योध्या वर्ण्यत्ते पृनः ॥ २९ ॥ 
अनिवाच्यत्वमेतस्या5व्यक्तमेवानुश्॒यते ॥ 
रामावतारमाधतते विश॒ः साकेतसंजिते ॥ ३० ॥ 
तद्गप॑ वर्णयित्वा निवचनीय अभोः धुनः ॥ 
हूपमाख्यायते विद्विमहतः पुरुषपस्य हि ॥ ३१ ॥ 
इत्यथवंणवेदे वेद्सारोपनिषदि प्रथमखण्डे ॥ 
अथ-नर्क ठु जो अयाध्याएरी नाम है वहीकों साकेत ऐसा कहतेहेँ इस- 
अयोध्यापुरीको विरूयात होनेके लिये वह , अयोध्यावणन करतेहें भाव भूम० 


0 रे ६ की 


पाला अयाध्यास भावर्चचनाय अयाध्या सांचत होता हैँ ओर साकेतमें जो वष्छ 


(६२) उपासनात्य सिद्धान्तमें- 


रामनारायण अर है सो रामापत्ारको धारण करके उस मन वचनसे परे प्रभु 
आरामजीक रूपको वर्णन करके सूचित करतेंह जिसमें साकेताविहारी रामरूपकों 
सव कोई जाने ऐसा अथषेण वेदोक्तवेद्सारोनिपह्के अ्रथमखण्डम कहांह । 
शिष्य ; इस सिद्धांतका खुब ध्यान देकर पिचार करो कि कैसा सिद्धांत है इसी 
'संद्धातक अनुकूछ पश्मोत्तरखंडका वचन है इससे साकेतविहारी राम्जाका 
चरित्र नारायणचारत्स मिहाहुआ हूँ इस भेदकों केव रसिकजन जानतेंह 
ऐसे ही स्कंद्पुराणके निर्वाणखण्डरामगीतामें शंकरजीका वचन हैं-- 


भागवो5यं पुरा भत्ता स्वीचक्रे नाम ते विधि 
विष्णुदोशरथिभृत्वा स्वीकरोत्यघुना घुनः॥ ३२ ॥ 
संकषणस्ततश्वाह स्वोकरिष्यामि शाखतम ॥ 
एकमेव त्रिधा जात॑ सृह्विस्थित्यंतहेतवे ॥ ३४ ॥ 


प-शकरजी बोछे, श्रीरामजी किये जो बजह्माजी हैं सो पृर्वकाल भागव 

€ परशुराम ) होकरके आपके रामनामक्ो अहण करतेमये फिर विष्णु दाघराथे 
राम हकिर आपका रामनास इस क्ालम गहण करतेंह | ओर मे तंकप॑ण ( वृरू- 
राम ) होकर आपका रामनाम ग्रहण करताईँ सर्वदा भाव-कल्प २ मे तोना 
होकर रामनामकी धारण करता हूँ। एक ही तीन रूप होवेंह साष्टि हम संहारक 
लिये इससे विष्णुनामथारी राम हैं स्वय॑ नहीं। हे शिष्य ! महा वाल्मीकिजीके 
मां एशे सिद्दात हैं । सा हे 

पक्ष- है स्वामी जी ! वाल्मीकिजी कीन अवतारकी कया वर्णन कियेंह तो 
कपाकरके कहिये । 

उत्तर-है शिष्य ! वाल्मीकिनी स्ाकेतही वासी रामनव्दि चरित्र वर्णन कियेह 
जो कही कि कैसे जाने जावें तो इसमें शुप्तमेद यह है कि वाल्मीकिनीने नारदजीसे 
प्रश्न किया कि इस काल इस छोकम गरणवान्‌ १ वीर्यवाद २ धर्मज्ञ ३ कृतन्न ४ 
सत्यवाक्यवाले ५ धव्व्नतवाले ६ सुंदरचरित्र करके युक्त ७ सर्व जीवके हितकरने- 
वाले ८ विद्वान ९ समर्थ १० प्रियदर्शनवाले ११ आत्मवान्‌ १२ क्रोवकों जीते 
वार १२ कांतिमान्‌ १४ दोपराहित ग्रण १५ देवता और देत्यवक्रोघयुक्त 
किसके युद्धम भयके प्राप्त होते है यह १६ गुण करके युक्त कीन नर हें सो 
काहिये १ यह सुन पूर्णअधिकारी जानकर नारदजी बोले कि आपके कहैमये गुणो- 
करके युक्त पुरुष वहुत इुर्लभ है तो भी विंचारकर कहताह तीनों लोकोंके जान- 
नेवाले नारदर्जाने तोनों छोकोंमें विचारा तो का नहीं ठहरा पीछे वोढ कि 
ज़ैसा आपने गुण कहे हैं तैसे ही ग्र॒णोकरके युक्त नर कहताहू, सुनो तब नारदर्जीने 


श्रीरामीपासनासिद्धान्त । 0, 


5४ गुण करके युक्त इद्ष्वाकुवंशम प्रगद श्रीरामहीकों वताया। हे शिष्य ! इहापर 
महापजीके परश्नोत्तरम केवड नर शब्द कहाहै ओर विचारकरनेसे नर रामहाक्े 
अथ है काहेसे कि परमात्माके ययार्थरूप नराकार ही कहा है | यथा-महामारते ॥ 

नरतात नर प्रोक्तः परमात्मा सनातनः॥ न्ृणाति प्रापयति आनन्दमिति नर: 
नरात व्यापाताते नर; अर्थात्‌ सर्वे चराचरम व्याप्त हो उसको नर सनातन 
परमात्मां जानना चाहिये। ऐसा आनंदसंहितांम भी कहाहे । यथा- 


आननन्‍्दो द्विविषः प्रोक्तो मृतेश्वास्ृत एव च ॥ 
अमूतस्याश्रयों मृतेः परमात्मा नगकऊूतिः ॥ ३७ ॥ 
स्थूलमघथ्ुजं भोकतं सूक्ष्म चेव चतुर्धजम ॥ 


परं तु द्विधुज्न रूप तस्मादेत्तच्चराचरम ॥ ३५॥ 

अर्थ-आनद दा प्रकारका कहांई एक_रूचे ( सझण ) एक अमूर्त (निरगेण ) 
तिनम निमुणक आश्रय सग्रण है परमात्मा नराकार है। अष्टभ्रुजवाले भूमापुरुष 
स्थल हैं आर चत॒र्ुजवाले नारायण सूक्ष्म ह । भाव-अष्टमुनवाले सगुण हैं . 
चतुध्ठुजवाले निमुण हे ओर नराकार परमात्मा द्विप्रुज॒ राम हैं तिन्‍्हीसे चराचर 
व्याप्त है । े नि 

प्रशन-है स्वामी जी ! नराकार नारायण नहीं हैं क्या रामजी हैं। 

उत्तर-ह शेष्य $ नसकार यथाथ राम ही है काहैसे कि द्विश्ुज स्वरूप 
हैं ओर नारायणादिकरूप चतुमेज हैं इससे नराकार सिद्ध द्ू नहा होतांह । ऐसे 
ता नरशब्दस परमात्माका वोघ होता है सो सव स्परूप है परन्तु वाल्मीकिजीके 
फथनस रामरूपहांका बोध होताहे सो गुप्त हे काहेसे कि, महपिजीने सर्वत्र रघु- 
नाथजाका मनुष्य हो करके वणन कियांहे ओर श्रीरामजीन भी ब्रह्माजीसे अपनेको 
मनुष्य हा आत्मा कहा सो वात युद्धकांड्म प्रसिद्ध हैं जब ब्रह्माजीनी रामजीसे 
'कहा [के आप सासारके कत्ता हे रुद्रॉम आठवें रुद्र आप ही हैं, चन्द्र सूर्य आपके 
नत्र है छाकाके आद अतम आपही देख पडतेंह आप मनुष्प सरीखे जानकी- 
-जीकी केसे त्यागततेहे | यह सुनकर रामजी बोले कि- 


जत्मान साजुप मन्य राम दृशरथात्मजम ॥ 


यो<ह यस्य यतश्चाह भगवांस्तद्रवीतु मे ॥ ३६ ॥ 
अथ-हम आत्माकां माउप मानतहें याद कहां के मनुष्यम्त कान आत्मा ह राम 
यादाफर भा कहां के तान रामाम कोन राम तो दशरथात्मज राम यह सुन अ्रह्माजाी 
छपहांगय तव रामजा वांल,।के जो में ह जहांसे जिस लिये आया हूं वह आप काहये 


(६४) उपासनात्रयसिद्धाल्तमें- 


तब अल्लाजी वोल कि  भवान्नारायणों देवः श्रीमांश्रक्रायुधों विम्युः ” ऐसा कहा 
काहसे कि तब्रह्माजा तो नारायण ही स्पल्पतक पहुच ह आर नारायण श्रारामर्जाके 
अश है । यथा भारद्राजसाहताया- 
नारायणोपि रामांशः शंखचक्रगदाव्जबूकू ॥ 
चतुअु जल्वरूपेण वेकुण्दे ते॥ ३७ ॥| 
अवतार बहव्‌: पति कलाश्ांशविध्वतयः 
शाम एव पर दहन स्चिदानन्दमन्ययम | हे८ ॥| 
अथ-नारायण भी रामजीके अंश हैं और शंख, चक्र, गदा, पद्मय॒ुक्त चतु- 
भुजस्वरूपस वेकुठम प्रकाश करतेंह । कछा अंश विभूत्त आदि भेदकरके वहुत 
अवतार हू आर रामजा जा ह सा हा रएसमनह्त हू पाजचदानद मायात्र राहत श्सस 
नररूप नित्य राम हा परत्रह्म है दथा ॥ दिए्रसंहितायां ६ अध्याये भरहाज॑ याति 
वासेष्ठवावयस- 
पश्चिमे चोत्तरे साय पूर्दे एय[ः सारित्तटा ॥ 
वहति ओऔमतो नित्या सरयरलोंकपादनी ॥ ३९ || 
चितामणिययी वित्या चतुविशतियोजना ॥ 
प्रितो भात्ययोध्याया भूमिः सचिन्मयी सह: ॥ 8० ॥| 
यत्र वृक्षठतागुत्मपत्रपुष्पफलादिकम | 
यात्कचित्पक्षियृंगादि तत्सवे माति चिन्मयप्‌ ॥ ४१ ॥ 
।नत्या इक्ष्वाकव: से नित्या रचुकुलोड्भवाः ॥ 
नित्यो5ई सुनयो नित्या नित्याः सर्वे च मंजिणः ॥ ४९ ॥ 
अयोध्यावासिनो नित्या वाल्नणप्रश्मवास्तथा ॥ 
नित्या थृत्याश्व दास्यश्च आऔराजकुलसेवकाः ॥ 8३ ॥ 
य-पाश्चवम आर उत्तरभागस तथा पृवम सारेत्तद लांकपावनी श्रामता 
नृत्य सरयूजा बहता हू। चतामाणमया ननत्या सत्यस्वरूपा २४ यांजन ९ ध्ट्‌ 
काश चाड़ा गाठछाकार साशच्चदान दमया आंत कामलपूमकरक अयांध्य घुरा 


सामित है। जहां वृक्ष, छता, ग्रुल्म, पत्र, पुष्प, फलादिक रुब जो कुछ पक्षी 
धटगादे हैं वह सब सबच्चिदानंदमय शोभित है । हृक्ष्वाकु नित्य हैं सब नित्य रघुबंशी 


श्रीरामोपासनासिद्धान्त । (६५) 


हैं वशिष्ठजी कहतेंहें कि में भी नित्य हँ सब मुनि लोग नित्य हैं आठों मंत्री नित्प 


हैं । अयोध्यावासी सव नित्य हू ब्राह्मण स्व नित्य हैं नीकर चाकर जितने राज- 
कुलके सेवक हैं सो सव नित्य हैं ॥ 


कोशर्या श्रीमती नित्या नित्यों दृशरथों नृपः ॥ 
कैकेयी च सुमित्राद्या नित्या औराजयोपितः ॥ ४४ ॥ 
ओऔरामो लक्ष्मणश्वेव शब्ष्नो सरतस्तथा ॥ 

नित्या रघुकुलोदता नित्यास्सवें कुमारकाः ॥ ४५ ॥ 
नित्यं दशरथस्यांके स्थितस्य परमात्मनः ॥ 
तावद्रह्ममहेशाद्ाः सेन्द्रा अह्माण्डकोटयः ॥ ४६ ॥ 
कदक्षाद्रामचन्द्रस्य लय॑ यावद्भवंति च ॥ 

रामस्य नाम रूप च लीलाधाम परात्परम्‌ ॥ 
एतच्चतुएय॑ नित्यं सच्चिदानन्दवियहम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अर्थ-श्रीमती कोशल्या नित्य हैं राजा दशरथनी नित्य हैं और कैक्नेयी सुमित्रा 
आदिले सव राजश्री नित्य हैं । रामजी रुक्ष्मणजी शज्र॒न्ननी तथा भरतजी 
नित्य रघुकुलम सव राजकुमार हें नित्य दशरथजी के गांदमें परमात्मा श्रीरामजी 
स्थित हैं । तवतक त्ह्मा महेशादिक देव सब इन्द्र सहित कोटि २ ब्रह्माण्ड 
श्रीरामचन्द्रजीके कयाक्षसे नाश और उत्पन्न होतेह ॥ श्रीगमजीके नाम रूप लीला 
धाम परेसे परे यह चारो नित्य सचचिदानन्दके स्वरूप हैं। हे शिष्य ! इन सब प्रमा- 
णंसे नित्य दृशरथात्मज नराकार परवह्म हैं सोई सिद्धांत महापें वाल्मीकिजी का 
हैं काहेसे कि रावणका रूत्यु नरहींके हाथते है सोई गोस्वार्मीजीका मत है यथा- 
' इच्छामय नरवेष सवारे ॥ होइहों प्रगठ निकेत तुम्हारे ॥ ” यह वचन मनुजासे 
रामजीका है फिर “नरक कर आपन वध वांची ॥ ” ऐसा कहाईे इसते नररूप 
सनातन परमात्मा राम ही ह दूसरा नहीं यह निश्चय है इसीसे वाल्मीकिजीने रामा- 
यणमें रावण कुम्भकर्णके पूर्वजन्भके वृत्तान्त नहीं लिखे हैं कि जय विजय हैं कि 
जढूंधरदे कि रुद्रगण है कि प्रतापमानु रावण है सो कुछ नहीं कहा ओर न दश्रथही 
जीके दृत्तान्त कहा कि कश्यप अदिति हैं कि मठ शतरूपा हैं काहेसे कि इन सबके 
नाम कहनेसे प्रसिद्ध दोजायगा और महर्पिजीका गुप्त सिद्धांत है दूसरे माधुर्य्य पक्ष. 
दे कादेसे कि श्रीरामजी अनन्तमाधुस्येस्वरूप ही हैं यथा महेश्वस्तंश्रे- 

हट 


( ६६) उपासनात्रयसिद्धान्तमें- 


शृण् देवि प्रवक्ष्यामि जुल्यानां गहयमुत्तमम ॥ 
अल्लनारद्सवाद्‌ महापातकनाशनम््‌ ॥ ४८ ॥ 
बल्लावाच नारद प्रति ॥ 
नारायणइखोटदीण प्रोच्यते यच्छृतं मया ॥ 
ततः किचित्यवृत्ष्यामि यणु बहन महाऋपे ॥ ४९ ॥ 
विन्मयानद्सारात्मापनन्तमाधय्यविश्र 
पारइएणतमत द्रह्म स्वयू रास: सनातन: ॥ 5० ॥ 
अथ-शिवजा बोले है देवि ! सुनो म॒ ज॒प्तसे भी उत्तम ग्प्त कहता“ अह्मा और 
'नारदका सवाद जो कि महापापका नाशक्षरने पाला है! अह्माजी बोले हे महाऋपे! 
सुना वकुण्ठम नारायणर्क सुखसे जा कछ प्रन सन ह उससे कुछ कहताह । साच्चेदा- 
नंद सारक सार अनत साथुय्यक्षे स्वरूप परिपृर्णतम स्वयं सनातन ब्रह्म रामजी हैं 
इसोसे महापजीने स्तर माछुव्य ही रूप दर्णन किया है इसी कारणसे महापजीको 
ल््ष्मणजाने शाप दिया हैं सी चऋतह्मसहितार नासद् ह 
पश्न-है स्वामीजी यह कथा केसी है सो कहिये । 
उत्तर-ह शिष्य | यह कथा एुसां हैं कि एक दिन वाल्मीकिजी साकेतछोक 
गर्य अरामजाने हाथजोड़ प्रणात्त किया महपिजीने आशीर्षाद दिया कि हे राज 
ऊँमार चरजाव रहा यह छुनके लश्मणजीको क्रोध हुवा और बोले कि आपके 
रामायणम तो सर्वश्न राजकुमार ही करके रामजीकों वर्णन कियहि सोई दृष्टि इहां 
भी है इससे आप फिर राजकुमारके ऐश्वयेयुक्त चरित्र भाषामें वर्णन करो सोर 
एुल्सादास होकर चारांकल्पके कथा द्शायके रामयशवर्णन किया है और श्रीराप्त- 
जका स्वभाव यह हैं कि जो कोई ऐश्वर्ययुक्त बड़ाई करतेह तो सकुचाय जातेहें 
सो विनयमें कहाहे “ सहज सरूप कथा मुनिवरनत रहत सक्ांचे सिरनाईं ॥ 
ऊवद्मीत कहें खुख़ मानत् वानरबंधु वड़ाई ” ऐसा कहाँहे इससे बड़ेका एही 
स्वभाव है कि म्शसा करनेसे सकुचि जातेह इसोसे रामजीने अपनेको स्वयं बह्म 
. कहीं नहीं कहाहे एभी बड़ेका स्वभाव है। 
“रेन-ह स्वामा जी जब दूसरे जन्ममें मत्तु शत्तरूपा वसुददेव देवकी हुए तो रामजी 
'क्रष्णावतार धारण किये कि नहीं सो कहिये । 
उत्तर-है शिष्य ! भुसुण्डिरामायणमें ऐसा लिखा है कि | 


श्रीरामोपासनापिद्धान्त (5७). 


हापता राधिका तत्न जानक्ष्यंशसमद्भवा ॥ 
रमस्यांशांशसंभृतः कृष्णो सवृति द्वापरे ॥«१ ॥ 


पीतायाश्व तयोप्येशाः शीयूलीलादिभेदत: 
श्रीमवेदक्मिणी थृः स्थात्सत्यभामा दृठतब्ता ॥ «० ॥ 


लीला स्थाद्रापिका देवी सवेलोकेकपजिता ॥ 
तप्तकांचनगोरांगी शक्तीनां शक्तिदायनी ॥ 


कोटिलक्ष्मीसखीवृन्दसीमंतोत्तेशमेथिली ॥ «३ ॥ 
अथ-तवहां आन॑ंद्पूषक श्रीराधिकाजी श्रीजानकीमीके अशसे उत्पन्न होती 

ओर श्रीरामजीके अशांशसे द्वापरमें श्रीकृष्णजी होतेंह। श्रीसीतानीके अशसे श्रीदेवी 
भूदेवी छोलादेवी तीनों हैं तिनमें श्रीलक्ष्मी रुक्मिणी हैं, भूदेवी हृश्म्रतवाली 
सत्यमामा है ओर छोलादेवी सबोकों करके पूजित श्रीराधिकाजी हैं ॥ तप्त 
सुवर्णसे गोरांगी सव देवी ठुगा लक्ष्मी सरखती आदिशक्तियोंकों भी शक्त्िदेने- 
वाली कोटि रक्ष्मी और सखिदृंद्स सेवित हैं श्रीसीतानी और ये सब सशसे भी 
होता ऐसा कहाँह इससे क्ृष्णनी भी रामहके अश्ञ हैं इसमें संदृह करना इथा 
है फिर भी सामवेदसुदरनसंहितामें है ॥ 

मत्स्यश्व रामहदयं योगरूपी जनादेनः ॥ 


कूमश्वाधारशफिश्व वराहो ध्ुजयोबेलम ॥ ५७ ॥ 
नारसिहों महाकीपो वामनः कटिमेखला ॥ 
गवो जंचयोजातो बलरामश्च पृष्ठतः ॥ 5५ ॥ 
वीद्धश्च करुणा साक्षात्कल्किश्वित्तस्य हषेतः ॥| 
कृष्णः खूंगारहपश्व वृदवनविभूषणः ॥ 
एत्‌ चृशकलाः सव॑ रासस्तु भगवात्र स्वयम्‌ ॥ ५६ || 
थ-मत्स्पावतार श्रीरामके हृदयसे योगरूप जनादन भगवान्‌ हैं और कर्मा- 
चतार रामजीके आधार शक्ति हैं वाराहमगवान्‌ दोनों झ्ुुज्ञाके वछ हैं नरसिंह 
रामजीके महाक्रोध है ओर वामनजी किसे परशुरामजी दोनों जंथाओंसे हुयेहे 
वलरामजी रामजीके पीठसे है ओर वोद्धमगवान्‌ गयाजीवाले रामजीके साक्षा- 
स्करुणा हैं ओर कलिकि चित्तके हपसे हुये है श्रीकृष्णमगवान्‌ इृंदावनके विभूषण 
श्रारामजाके शृगाररूप है । भाव-दंडकनवासा ऋष॑योक लिये शझांगार अवतार 
धारणकरके सब गोपियोंकों सुख' दिया यह कथा विस्तारपूर्वक महारामायंणमें 


( ६८) उपासना त्रय सिद्धान्तमें-- 
आर आदि रामायणम वर्णन को हैं ये सब अंशकला अवत्तार हैं और रामजी तों 
स्वयं भगवान्‌ है। फिर भी शिवसंहिताके पंचम पटछ २ अध्याय ऐसा कहांहे कि- 
अयोध्यापतिरेव स्यात्पतीनां पतिरीबरः ॥ 
अन्यषां मथुरादीनां रामांशाः पतयों यतः ॥ «७ ॥ 
अवतारास्तुं वहवः कला अंशा विभ्वतयः ॥ 

' रामो घतुचरः साक्षात्सवेंशी मगवान स्वयप्र ॥ «८ ॥ 
भोगस्थानपराइ्योष्या लीलास्थानं त्विद श्ववि ॥ 
गीगलीलापती रामो निरकुशविभ्तिकः ॥ «९ ॥ 
भोगस्थानानि यावंति लीलास्थानानि यानि च ॥ 

तानि सवाणि तस्वथेव घुरो व्याप्यानि सवैशः ॥ ६० ॥ 
स बाल्याथ्यंतरं कृत्स्न आवन्दरसस्यन्दित 


मधूदधिरिवापारों राम एवं परः एमाद ॥ ६१ ॥ 

अथ-शिवजीके वचन हैं पारवतीसे कि अयोध्यापति रामही है पत्तियोंका पहिः 
इधर दूसरा मधुरादिके पति क़ृप्णादिक रवरूप सब रामजीक्षे अंश हैं । अवत्तार 
तो बहुत हैं कहा अंश विभूतिवालें ओर श्रीरामजी थर्थर साक्षात्‌ स 
इश्वर स्वयं भगवान्‌ हैं ॥ भोगस्थानमें परा अयोध्यापुरी है और लीलास्थान 
पूसण्डल्म यह अरयाध्यापुरा ह आरामजा भोग और लाला दाना अयाध्या- 
घुरीके पति हैं ओर दोनों अयोध्याके ऐश्वर्य अखण्ड हैं ।: भोगस्थानोंमें जितने 
विभव है लीलास्थानोंमें भी जान ही:है वही सब ऐश्वर्य: तिनके ही पुराम सवेत्र 
व्याप्त हेरहेंह । सर्वानंद्रसरूपकरके अयोध्या पूरित्त है मधुसागरके समान अपार 
है तिनमें पर पुरुष एक राम ही हें दूसरा नहीं फिर भी उसी शिवसंहितामें 
लिखा है। यथा- 


द्विवुजो जानकीजानिः सदा सर्वत्र शोमते ॥ 

भक्‍तेच्छातो भवेदेप॑ वैकुण्ठे तु चतुजः ॥ 

कल्पितं चापरं हूुप॑ नित्यं द्विवुजमेव तत ॥ 
. परम रससंपन्‍न ध्येयं योगविदां वरेः ॥ 
अथ॑-जानकाजीवन श्रीरामजी सदा द्विसुजस्वरूसे शोभादेतेहे और भक्तोंकी 
छाकरके वह चतुभुज नारायण पऊकुंठवासी हुये है ॥ और सबरूप केवल भक्‍तेंके. 


श्रीरामोपासनापिद्धान्त । ( ६९ ) 

हिये मरने कल्पना किया है यया ' उपासकानां कार्याथ अह्मणो रूपकल्पना” 
पे अतिक अनुसार ओर दविधुनस्वरूप नित्य है वह परम रतमय है सब योगि- 
या करके ध्यान किये जातेंह । फिर भी अगस्त्यसंहितामें लिखाहै कि २४ चौ- 
शो अवतार श्रीरामजीके, सामने हाथजोंडे खड़े हें जहां मिसको रामजीकी 
आज्ञा होतीह सो अवत्तार लेकर संधूर्ण कार्यकरके फिर साकेतलोकमें रामजीके 
पामने पहुंच जाते हैं यह सिद्धांत अगस्त्यजीनि सुंतीक्ष्णणीसे कहाहै सो थोडा 
(७ ई पक समय सब ऋषि मुनि छोग रामनवर्माके दिन अयोध्या्जामें आये 
3 स्पान कर संध्योपासनादि नित्पकम करके सब ऋषियोंने नारद- 
जे रन किया कि श्रीरामपरअक्मका यथार्थ स्वरूप क्या है सो कहिये ! तब 
परमतक्तके ज्ञाता श्रीनारदजी बोले । यथा- ह 

आकोशलस्वहूपं च ओतव्यं भावसंगतम्‌ ॥ 

सब तारा: समासख्यातास्तास्मस्तस्पियवगे गुगे ॥ -६२-॥ 

साकेतवासीपुरुषात्तथा तजातिमेदतः ॥ 

संभवति सदा ते वे ह्वतारा न संशयः ॥ ६३ ॥ 

सावधानेन तृत्सर्व्‌ श्ृणुध्व॑ ब्राह्मण शुभम्‌ ॥ 

साकेताह सतोत्यन्नो हसो ज्ञानेन सागरः ॥ ६४ ॥ 

कुमार वोषयामास विज्ञानार्थ सुनिश्चितम्‌ ॥ 

ऑंसाकैतनिवासिनां कुमारेस्यः सदा जुने ॥ ६७ ॥ 

सनकायाः समुद्भता वेदवेदांगपारगाः ॥| 

ओसाकेतस्थविग्रेण वामनेन सहखशः ॥ ६६ ॥ 

वामनाख्याजवतारास्तु संभवंति ब॒गे बुगे॥ 

विमला नरसिहाभ्यां नृसिहों जायते सदा ॥ ६७ 

स्वभपदतरक्षणाथाय कहप करप॑ न्‌ सशयः॥ 

ओऔक्षष्णाद्यावताराणां संख्या करत न शक्यते ॥ 

पमंसंस्थापनाथोय संभवंति थुगे बुगे ॥ ६८ ॥ 

अर्थ-नारदजी बोले कि श्रीरामजीके परस्वरूप भाव संयुक्त इनो, काहेंसे कि 

सुनवे योग्य है जितने अवतार विख्यात है और जिस २ युग होतेहें वह सब॒ 
साकेतवासी पुरुषोंके अशसे तथा जितने जाति भेदसे निश्चय करके सर्वदा सब॒ 


( ७०) उपासनात्रयसिद्धान्तमें- 


अवतार उत्पन्न होतेंहे इसमें संदेह नहीं | नारदजी बोले कि हे ब्राह्मणों |! आप सब 
सावधान होकर सुनो । साकेतसे मे और हंसावतार ज्ञानके सागर उत्पन्न हयेहें 

कुमारका ज्ञानवोध करते भग्ने निश्चय करके । श्रीसाकेतनिवासी ऋुपारोंसे 
सवंदा सनकांद चारामाहई बदवर्दांगर्क जाननवाले उत्पन्न हये है। श्रीसाकेतके 


वासी हजारों वामनसे वामनावतार झुग २ मे होंतेंहे तेसे ही हजारों 

नासहसे नासह अवतार अपने भक्तरक्षाथ कल्प २ में होतेहे। क्ृष्णादि 

अवताराकों गिनतां कर नहीं सकतेंहे सव धमसंस्थापनाथ युग २ मे उत्पन्न 
५ 


हातेह। है शिष्य ! इसके आगे ओर भी हि्स्तारसे वर्णन किया है । कि 
साकेतलोकम हजारों परसुराम है, हजारों विष्णुनारायणके अवत्तार राम हैं हजारों 
भत्स्यावतार हैं, कृमावतार है, वाद्धावतार है, वाराहअव॒तार है, कल्कीअवतार 
/ ऐजारों नारायण है, विष्णुह, बह्मार्नी ह, शिवजी है, महा विष्णु हैं, महा शंभ 
यान कुछ सख्या नहां ह सब श्रारामजाक सामने हाथ जाडे खडेहे । है शिष्य ! 


यहाँ सिद्धांत ग्रहठादर्जीके अवतार कवीरजाीऊके है कि ॥ 
सब अवतार जाड महिमंडल अनंतखडो कर जोरे ॥ 
अद्भुत अग॒म अथाह रचोई ई सब सोसा तोरे ॥ 
जहां सतगुरु खल ऋतु वसंत । तह परम घरुष सच साथ संत ॥ वह तीनलोक 
ते भिन्न राज ॥ तहें अनहद धान चई पास वाज ॥ दीपक बरे जहं निराधार ॥ 
विरला जन कोई पाव पार॥ जहं कोदि कृष्ण जोरे दुहाथ ॥ जहँ को विष्ण 
नावे सुमाथ ॥ जह कोडि ब्रह्मा पढ़ पुराण ॥ जह कोदि महादेव घेरे ध्यान ॥ 
जह कार सरस्वती करे गान ॥ जहेँ कोदि इन्द्र गावने छाग॥ जहूँगण गन्धर्व सनि- 
गाने जाहि ॥ सो तहंवा प्रगट आए आंएईहि ॥ तहेँ चोदा चन्दन अरू अबीर ॥ 
पुहुप वास भारे अति गंभीर ॥ जहँ सुरति सुरंग सुगन्ध्‌ छीन ॥ सब वही 
लाकमें वास कीन ॥ में अजरदीप पंहुचो खुजाइ ॥ तह अमर पुरुपके दरश पाह ॥ 
सो कह कबीर हृदया लगाह ॥ यह नरक उधारन नाम जाइ ॥ ऐसा कहा है ओर 
गोस्वामाजीक रामायणमें भी यही पिद्धांत है । यथा-* राम काम शत कोटि 
रसुभग तन । दुगा कोटि अमित आरि मदन ॥ शक्र कोटि शत सरिस विलासा ॥ 
नभ शत्त काटे अमित अवकासा ॥ मरुत कोटि शत विपुल बल, रविशत कोटि 
. प्रकाश ॥ शशि शत कोटि सुशीतल, शमन सकर भवत्रास ॥ काल कोटि शत 
सारंस आत्ते दुस्तर दुगे दुरंत ॥ धूम केतु शत कोटि सम, दुराधपे भगवन्त ॥ 
भभ्ु अगाध शत कोदि पताला ॥ शमन कोटि शत सरिस कराछठा ॥ तीरथ 
आमेत कोट शत पावन॥ नाम अखिल अधघ पूग नशावन ॥ हिमगिरि कोई 
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आरामोपासनासिद्धान्त । (७१) 


अचछ रघुवीरा ॥ सिन्धु क्ोदे शत सम गभीरा ॥ कामबेनु शत कोटि समाना 
आए कीम दायक भगवाना ॥ शारद कोटि अमित चहुराह। विधि शत्त कोटि सष्टि 
विषुनाई ॥ विष्णु कोटि शत पालन कर्ता ॥ रुद्र कीडि शत सम सेहर्ता। घनद कोटि 
अत सम धनवाना ॥ माया कोटि पपंच निधाना ॥ भारधरन शतकोटि अहीश। ॥ 
निरवाध निरुपप्त प्रभ्ठ जगदीशा॥ निरुपम न उपमा आन रामसमान राम निगम 
कह । जिमि कोटि शत्त खद्योत सम राबे कहत अति रुछुता लहे ॥” ऐसा कहा है 
रस रामजीके समान राम ही हैं ऐसा वेद कहता है दूसरी उपमा नहीं है यदि 
खतासे रामजीके स्रमान दूसरेको कहे तो लघुता है जैसे असंख्य कोटि जुगुनूके 
प्मान सूयको कहना तुच्छ है सोई जानना चाहिए फिर भी कहा है यथा- 
राका रजनी भगाति तव, रामनाम सोइ सोम ॥ अपर नाम उडगन विमलर, 
तड भगत उर व्योम ॥ ” ऐसा कहा है इससे गोस्वामीजीका भी सिद्धांत 
३ चेक का  ल #< जा अछि कर हे! ० गनि पे 

हों ६ जांकि पूर्व ही कहिआयेहं सोई फिर सदा शिवसंहितामें शेपजीने वेदसे 
कहा हैं। यथा- 

भाजको टिप्रतीकाश चन्द्रकोटिप्रमोदकर् ॥ 

इन्द्रकोटिसदामोद वुको टिविसुप्रद्स्‌ ॥ ६९ ॥ 

विष्णकोटिश्रतिपालं ब्रह्मकोटिविसजेनम ॥ 

रुहकोटिप्रमद वे मातकोटिविनाशनम ॥ ७० ॥ 

२ के ७ हा भी 

भेखकोरिसहारं मृत्युकीटिविभीपणम्‌ ॥ 

हट [ 
यमकोटिबुराधर्ष कालकोटिप्रधावकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
+ & 6 शा बिका शव 
गंधवकोटिसंगीत गणकोटिणणेश्वरम ॥ 
मंक्‌ टि ख़्कनरक कह 0 टि गे कट 
कामकोटिकलानाथ दुगोकीटिविमोहनय्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्रो लक 4 नन्‍छे 
सवेतभाग्यनिरूय सर्वानन्देकदायकघ ॥ 
| + ४3 ९ $.. $ व्‌ 
काशल्या[न&न राम केवल सवखण्डनम ॥ ७३ ॥ 
अर्थ-कोटि सूर्यके समान प्रकाश हैं, कोटि चन्द्रके समान आनन्द (शीतछ) हैं. 

कीटे इन्द्रके समान सदा आनंद है , फीटि वुके-समान द्र्यको देनेयाले हैं, 
कोदि विष्णुक्े समान पालन कत्ता ह,कोटि बल्माके सम्मान सष्टिकत्ता है,कोटि भिपक्े 
पमान सैहारकर्ता' है कोटि मातृके समान नाशकर्चा हैं, कोदि भेखके श़भान 
सेहारकर्चा हूं, कोटि सत्युके समान सबको भक्षण करेवाले हैं कोटि यमके समान 


७ आज रहे 


महा कठिन है, कोट कालके समान दौइनेवाले हैं कोटि गंधर्वके समान गानविद्याम् 


(७२) उपासनात्रय सिद्धान्त में- 


नाथ हैं, कोटि दुर्गोके समान विमोहकरनेवाले हैं, सर्वे सौभाग्यके स्थान सर्वआन॑- 
छा छ र ७ ७ पे । र हि * कू म 
3 दुनवाल है, काशल्पान॑दन श्रीरामजी केवल संसारके जन्म मरण नाश करने 
५ के. है के हल का के कि आम का कस | ष् 
वाल है। है शिष्य ! शिवसहितामें लिखा है कि विष्णु नारायण क्रृष्णादि सब 
अवतार रामनामकों जपते ह आर हाथजोंडे प्ामने ख डे ह. यथा-शिवसंहितायां 
पंचमपटले द्वितीयाध्याये श्रीशिद उवाच पार्वती प्रति- 
आलीन तमयोध्यायां सहस्स्तेममण्डिते ॥ 
ण्ड्पे र्त्त कक. 22 कमरे य 
सण्डप रत्नसनज्ञ व्‌ जानक्या सह राचवम ॥ ७७ ॥ 
त्स पवि यनेको ग शक 
मत्त्यकृमकिय्यनेकी नारासिहो5प्यनेकथा ॥ 
वेक थे) किदन्य न" 99 कस अरे बल न ही नो #ः 
कुठोषपि हयर्य व हारः केशववामनों ॥ ७५ ॥ 
य्‌ हा ष्त एच कल मी की 
यज्ञो नारायणों घमएुजे नरखरो<पि च ॥ 
न 


'निषुण हैं, कोटि गणके समान गणेश्वर ( गणेश ) हैं;'कोटि कामके समान कहा- 


नन्‍दनः क बे कम 
देवकीनन्दनः कृष्णों वारुदेवों बछो5पि च ॥ ७६॥ 
गा है ६ घट पा 5. छड गे 299: कक पृ 
पृश्निगर्थो दूत थी गोौवदी माधवोदपि च ॥ 
वाझ॒देवों परोष्नन्तः संकर्षण इरापतिः ॥ ७७ ॥| 
ए्‌ 33 वलसम व्यड कि हब पि वेद 
प्रदुस्तोष्प्यनिरुछश् व्यूहस्सवेंडपि सवेदा ॥ 
एछ्प्र्पो रस ० के प्य झ्रिः श्र के 
राम सदोपतिष्ठते रामादेशे व्यवस्थिताः ॥ ७८ ॥ 
घेर, ३ कं. । शी पं बद 
एतरन्येश्व संसेब्धी रामो नाम सहेश्वरः ॥ 
तेषामेश्वयदात्त्वात्तन्यूलत्वान्विरीश्वरः ॥ ७९ ॥ 
अर्थ-हजारों खभकर शोमित रत्नमण्डपममं श्री अयीध्यार्जामं जानकीजीके 
साहत रामजीको बैठे हुए सामने मत्स्य कृर्म, वाराह, नरसिंह अनेकन बैक्ुण्ठ भग- 
वानी, हयग्रीव, हारे, केशव,वामन, यज्ञ नारायण धम पुत्र नरश्रेष्ठ भी और देवकी- 
पुत्र क्ृष्णजी , वासुदेव, वलदेव भी और प्रश्निगर्म, मधुसूदन, गोविद, माधव भी 
ओर वासुदेव पर प्रभु अनंत, संकपेण, ल्ष पीपति, प्रद्ुँ्न भी, अनिरुद्ध चतुब्यूह 
सव सर्वदा श्रीरामजाके सामने खड़े हैं आज्ञा स्थित .ह जिनको जो रामाज्ञा 
होती है सो सब करतेहें. इतना जो कहि आये रे आर अन्य सव श्रीराम 
नाम महा ईश्वर सेवते हैं भाव-सवकोई रामनाम जपतेहं तिन सबको ऐश्वर्य देनेसे 
[छ कु हे कि हज र२ू॑| आ ७ की [के 
"मर्जी पर अह्म सबके मूल है और रामजीके ईश्वर कोई नहीं हैं भाव रामजी 
अथम कहेहुये सबके ईश्वर हैं इससे रामजीसे परे कुछ नहीं है फिर भी शिवजी 
वाले यथा- 


श्पु 


भरामोपासनासिद्धान्त । (७३ ) 


5 नामी सइन्द्राणां पतिस्साक्षी गतिः प्ः ॥ 

विष्णुस्स्वय स्‌ विष्णुनां पतिवंदातिक्नद्भिशु) ॥ ८० ॥ 

तरल्ला स तल्नणां कत्तो अजापतिपतिंतिः ॥ 

रद्गाणा स पी रुद्टों रुकोटिनियामकः ॥ 2१ ॥ 

चन्द्रादित्यसहखाणि रुद्कोटिशतानि च ॥ 

अपतारसहसाणि शक्तिकोटिशतानि च ॥ ८2 ॥ 

इन्द्रकोटिसहस्ाणि विष्णुकीटिशतानि च ॥ 

नल्यकोटिसहस्ताणि दुर्गकोटिशतानि च॥ ८३ ॥ 

महामेरकल्याणी कोट्यईैदशतानि च ॥ 

गंधवोणां सहसाणि देवकोटिशतानि च ॥ ८8 | 

अर्थ-सोई रामजी इन्द्रनामसे सव इन्दरंके पति, साक्षी हैं, गाते हैं परम हैं, फिर 

जही रामजी स्वयं विष्णु हैं और सब विंप्णुके पति हैं, वेदांतशाखके कर्त्ता समर्थ 
| वही रामजी खबं ब्रह्मा हैं और सव अल्ाके कत्तो है। मजापतियोंके पति, गति 
* फिर वहा रामजी रुद्व हैं सब रुद्रोंके पति है कोटि रुद्रोंके नियामंक हैं । हजारों 
चन्द्र सूये सैकड़ों कोडि शिवके समान रामजी हैं, हजारों कोदि अवतारके समान 
है, सी कोटि शक्तिके समान हैं । हजारों कोटि इन्द्रके समान हैं. सो कोटि विष्ण॒के 
समानहे, हजारों कोटि अल्लांके समान हैं, सौ कोटि हुगौके समान हैं॥ शिवजी बोले हे 
कल्याणि ! सो कोटि अबुद महा मैखके समान रामजी हैं। हजारों गंवर्व सो कोटि 
देवताओं के समान हैं। हे शिष्य ] यह रामजीके आश्चर्य ऐश्थर्य वर्णन हैं पुन। ॥ 

वेदाः घुराणशास्राणि तीथकोटिशतानि च्‌ ॥- 

देवबल्लमहर्षीणां कोटिकोबिशतानि च॥ ८५ ॥- 

निर्मत्सरैश् विद्रद्धिमेत्रायप्रयतरपि ॥ | 

प्रोच्येते यानि तान्येव रामांशादक्वादिमिः ॥ ८६ ॥ 

य॑ वेदांतविदों ब्रह्म वर्देति अल्यवादिभिः ॥ 

परमात्मेति योगीन्द्रा भक्तास्तु भगवानिति॥ 

सभा यस्य निषेवंते स श्रीराम इतीरितः ॥ ८७॥. 


(७४) उपासनात्रय सिद्धान्तमं- 


अर्थ-वेंद्‌ ४ एराण १८ शात्र ६ सो कोड तीयेके समान पवित्र रामनाम है 
देवार्प अह्मर्षि महर्पियोंके सैकडों३ कोटिके समान मंत्रार्थ प्रतिषादन करनेमे रामजी 
विद्वान हैं और निर्मेत्सर हैं पूर्वोक्त नो सव कहे हैं वही सब रामजीके अंशसे है 
पैसा ब्ह्मवादी सब कहते हैं । जिनको वेदांत ज्ञाता ब्रह्मगादी छोग परञत्म कहतेंहें 
उन्‍्होंकी योगी छोग परमात्मा कहतेहें और भक्त सब भगवान ऐसा कहतेंहे जिनको 
नारायण विष्णु कृष्णादिक अवतार सब सेवा करतेह वह श्रीराम ऐसा कहतेंहे 
आरामजाके समान परत्व किसीका नहीं है यह निश्चय है इसमें पक्षपात समझना 
अथवा संदेह करना वृथा है ऐसा ही महाशंस्रु संहितामें, अगस्त्यसंहिताम, शेष 
तहितामें, भरद्याज सहिताम, वसिष्ठसंहितामें, सुन्दरी तंत्रादिमें वणन है केवल अंथ- 
विस्तार होॉनेके भयते नहीं लिखतेह थोडेशिम जानछो। 

अर्न-है स्वामी जी | अब आप क्ृपाकरके श्रीस कितलोकका वर्णन कीजिये 
फहाह कता है। सो विस्तारते कहिये मेरेक्नों सुननेकी बहुत इच्छा है 


हि... 


उत्तर-है शिष्प | एक दिन वेदक़ों संदेह हुआ कि सबसे परे रूप. लीला थाम 


नाम कोन है इस वातको निर्णय करनेके लिये सव जीवोंके आचार्य जो शेपजी 
हैं उनसे वूज्ना है तव अनन्त शेपषजीने उत्तर दिया । वथा-सदाशिवर्सहितास- 
भहरलोंकः क्षितेहध्वपिककोटिप्रयाणतः ॥ ८८ |! 
फोटिह्येन व्रिख्यातों जबलोफ़ो व्यवस्थितः ॥ 
चत॒ष्कीटिप्रमाणस्तु तपोलोको विशजितः ॥ ८९ ॥ 
उपरेणशत्ततः सत्यमएकोटिप्रमाणतः ॥ 
आपः प्रव्याप्कोमारः कोटिपोडशसंभवः ॥ ९० ॥ 
सच 3 अल ख्यातो छठ लत ज््त के 
तदृध्व॑ परिसंख्यातोी हमालोकस्यपुनिष्ितः ॥ 
शिवलोकस्तदूध्वृतु प्रकृत्या च समागतः ॥ ९९ ॥ 
विश्वस्य पुरतो वृत्तिः शिवस्य पुरतो बहिः ॥| 
एतस्माहहिरावत्तिः सप्तावरणसंज्लकः ॥ ९० ॥| 
अर्थ-प्रथिवीसे ऊपर महढोंक एक कोटि कोश प्रमाण है और जनहोक दों 
कोटि कोश विख्यात है, तपछोक चारकोदि कोश प्रमाण है, उससे ऊपर ऋह्मा- 
जीके स्थान सत्यछोक आठ कोरिप्रमाणसे है । जलकरके व्याप्त तहांसे . कुमार- 
लोक ऊपर पोडश कोरे कोश पर शोमित है, उससे ऊपर पूर्वोक्त संख्या करके 


*े 


झुक्त उमालोक है, उससे ऊपर शिवढोक है, मकृतिसे मिलाहुआ है संसारकें 


श्रीरामोपासनासिद्धान्त । (७५ ) 

भीतर याने परक्कतिके भीतर और शिवलोकसे बाहर इससे भीतर सप्तावरण 
कहातहं भाव-शिव छोक और उमाछोक दोनोंके मध्य सामान्य सप्नावरण हैं 
इहसि ऊपर सप्तावरण कहां तक है सो कहते है। यथा- 

तद॒ध्व कोटिपंचाशत्कमारशरुणात्परस॥ 

भ्रमिरापीडनलो वायुः खमहं च त्रिधापरम ॥ ९३ ॥ 

भहायूलेन प्रकृतेः सप्तावरणसंक्ञकः ॥ 

तढृन्‍्व सवेसत्तानां काथकारणमानिनाय ॥ ९४ ॥ 

निलय॑ परम दिव्यं महावैष्णवर्ंज्कप ॥ 

शुरूस्फटिकसंकाश नित्यस्वच्छमहोद्यम्‌ ॥ ९० ॥ 

निरासय निराधारं निरंबुधिसमाकुछम ॥ 

भासमान स्ववृषुषा वयस्येश्च विजूमितम्‌ ॥ ९६ ॥ 

मणिस्तेभसहसैस्तु निर्मित भवनोत्तमस ॥ 

जजवेदूय्यमा णिक्येेथितं रत्नदीपकस ॥ ९७ ॥| 

'हेमप्रासाबमाबृत्य तरबः कामजातयः ॥ 
_ अथ्थ-तिसके ऊपर 'पचाश कोटि योजन ऋमसे दशगुण एकसे एक परे प्ृथिवी, 
3, आने, बाझु, आकाश, रजोग्रण, तमोग्रण, सत्ोग्रण, च्रिधाहंकार है, महामाया 
भूलप्रकृति पर्यंत सप्तावरण है,ब्रह्माण्डके प्रमाण तक है इसके ऊपर सब जीबोंके 
आदिकारंण जहांसे कि सव कार्य होता है, वह परम दिव्य महा वैकुंठ लोक हैं 
' जो शुद्धस्फठिकके तुल्य प्रकाश नित्य रबच्छ महाकांतियुक्त मायासे रहित 
निराधार केवल शून्याकारमें विशानमान चारोंओर जरू अ्वाहकरके युक्त अपने 
शरीरके तेजकरके प्र काशमान ऐसा वेकुंठ है जिनमें हजारों मणिखचित खंभसे 
लेमित उत्तम भवन हैं जिनकी अलौकिक शोभा है जहां वज्रमणि वैद्य ( रूंगा ) 
हीराछाल करके राचित दीपक है स्वर्णके चारोंतरफ कोट है और वड़े २ महतकरते 
शोमित है जहां चारोंओर कल्प वृक्ष शोमित है। 

रत्नकुण्डरसंख्यातपुरुषमेलयवासिशिः ॥ ९८ ॥ 

ह्लीरत्नेः परमाहादेः संगीतध्वनिमोद्तिः ॥ 

र्तत च सेवितं रम्ये रत्नतोरणमण्डितश ॥ ९९ ॥| 

: कारुण्यहूपं तन्नीरं गंगा यस्माद्विनिःसता ॥ 


(७६ ) उपासनात्रयसिद्धान्तमें-- 


नन्‍तयोजनोच्छायमनन्तयोजनायतम्‌ ॥ १०० ॥ 
यत्र शते महाविष्णुभंगवाश्नगदीश्वरः ॥ 
सहसयूद्धां विश्वात्मा सहसाक्षः सहखपात ॥ १०१ ॥ 
यंत्रिमेषालगत्सव लयीमृतं व्यवस्थितम ॥ 
इन्द्रकोटिसइस्राणां बल्लणां च सहसशः ॥ १०२ ॥ 
वति विनश्यंति कालज्ञानविडबनः ॥ 
एशन समुद्धता वह्मविष्णुमहेश्वगः ॥ १०३ ॥ 
काय्यकारणसंपतन्ना गुणबयविभावकाः ॥ 
यत्र आवतंते विश्व यत्रेव च प्रढीयते ॥ ॥ १०४ ॥ 
तददापरस बाम सदोय॑ इवसूचितम॥ 
एतहुद्न समाख्यात दृदा ठु वाच्छित हि नः ॥ १०५ ॥ 
अथ॑-असखझूप रलकुण्ड है एरुप सब जहां मरूयसुगन्धकरके युक्तह जहां हजारों 
खारत्तकरके परमानन्द होरहाहे सबके गीतब्वनिसे चारों ओर परिपूरित आनंद 
उम्हरहा ह रहुात् आर सवास यक्त आते सल्दर तारणकरक शाभत हाराह 
जन सबक करुणा करक जल प्रवाहस 'जसस के गूगाजा नक्पा है | वह गगाजा 
अनन्त योजन ऊंची अनंत योजन चोंडी हैं; जहा सापूर्ण ससारक इश्वर महाविष्णु 
भगवान्‌ सांत है, (जनका हजारा हर ह, हजारा नतन्न है, हजारा चरण हुं, सब 
संसार जिनका आत्मा हैं, जिनके निर्मेपमाज्से संपूर्ण संसार नाश होतेंहे और 
उत्पन्न होतेंहे, हजारों इन्द्र हजारों बह्मा उत्पन्न होतेह, नाश होतेहे, कालज्ञान पाकर 
जिनेक अशस्त अलह्मा, विष्णु, महादव सब होतेहें । काये कारणकरके युक्त तीनों 
आ॒णाक विभाग करनवालेहे, जहांत संसार होतेंहे और जहांपर फ्रिर रूय होजतेंहें । 
है वेद ! वही परमधाम मेने पूर्व सूचित किया है यह भुप्त भदका प्रप्तिद्धकरना मन- 


५ ७ का 


वांछित फलको देपेहे इससे कहा है 
तदूध्वे तु पर दिव्यं सत्यमन्यब्यवस्थितम ॥ 
न्यासिनां योगिनां स्थान भगवद्भावनात्मनाम्‌ ॥ १०६ ॥ 
पहाशंशुमोंद्तेउ्त सवेशक्तिसमन्वितंः ॥ 
पंदृध्व तु पर कांत महावेकुंठसंज़्कम ॥ १०७॥ 


हक $ ट 


श्री | 


श्रीरामोपासनासिद्धान्त । (७७ $ 


वासुदेवादयस्तत्र विहरंति स्वमायया ॥ 
राघवस्य गुणों दिध्यो महाविष्णुस्वहूपदाल ॥ १०८ ॥ 
वासुदेवी घनीभूतस्तत॒तेजों महाशिवः ॥ 
तदूध्व॑ तु स्वये भातो गोलोकः प्रकृतेः परः ॥ १०९ ॥ 
वामनो गोचरातीतो ज्योतीरूपः सनातनः ॥ 
अर्थ-तिसके ऊपर परमदिव्य ज्योतिरूप निराधार सत्यलोक स्थित है जहां 
सन्‍्यासियोंके योगियंकि हरि भक्तोंके स्थान हैं इहां मद्माशिव सर्वशक्तियोंसे युक्त 
'आनन्द करतेंह तिसके उपर परमदिव्य' कांतियुक्त महाँवेकुप्ठ छो कहे तहां वासुदेवादि 
(चत॒व्यूह अपनी माया करके विहार करते है पर्वोक्त महाविष्णुजी रामर्जाके दिव्य 
भुण हैं वासुदेव भगवान्‌ रामजी धनी ऐश्वर्य द और शरीरके तेन महाशिव हैं। 
तिसके ऊपर ५०० कोटि योजन मायासे परे गोछोक धाम है जो कि स्वयं प्रकाश: 
मान है ओर वचनसे मनसे इंद्वियोंसे परे है ज्योतिरूप सनातन है ॥ 
तस्य मध्य पुर दिव्य साकेतमिति संज्ञकम ॥ 
योपिहित्तमणिस्तंसप्रमद्ागणसेवितम्‌ ॥ ११० ॥ 
तन्मध्ये परमोदारः कर्पवृक्षो वरप्रदः ॥ 
तस्याइवः परमसे दिव्य रत्ममण्डपसुत्तमम ॥ १११ ॥ 
तन्मध्ये वेदिका रम्या स्वण॑रत्नविनिर्मिता ॥ 
तन्मध्ये च पर शुअं रत्नसिहासनं जुभम ॥ ११२ ॥ 
सहसारं महापत्म कणिकारैस्समुत्तमम््‌ ॥ 
न्पध्ये मुद्विकामिन्न मुद्राद्गाभ्यां विभिन्नकम ॥ ११३ ॥ 
वहीन्दुमण्डलेनापि वेशितं बिंदुभ्नूपितम्‌ ॥ 
चन्द्रकोटिप्रतीकाश छत्चक॑ च्‌ सचामरम्‌ ॥ ११४ ॥ 


सदा5म्ृतघनखावि सुक्तादामवितानकम्‌ ॥ 
अर्थ>उस गोलोकके मध्यमें परमादिव्य साकेतपुरी है जो कि मणियोंसे रचित 
है और खीरत्नोंसे सेवित है, उसके वीचमें परम उदार ( श्रेष्ठ ) वरका देनेवाला 
कल्पवृक्ष है उत्त कल्पवृक्षेक नीचे परम दिव्यरत्नोंसे बनी हुईं उत्तम मण्डप है, 
उस.मण्डपके वीचमें स्वर्ण रत्नोंसे रचित अति सुन्दर एक वेद्का है, उस वेदि- 
काके बीचमें अत्यन्त उज्ज्वल मंगलदायक रलसिंहासन है,|उस पर हजारदल्वाढा 


(७८ ) उपासनात्रयसिद्धान्तमें-- 


सहाकमल है, वह उत्तम कणिका करके युक्त है उसके वीचमे एक मुद्रिका मित्र 
है गोलाक्वार उसके नीचे मागमें दो झद्रा भिन्न हैं, वह अम्रिमण्डल और चन्द्रम- 
०डल करके वेष्ठित है ओर विदुकरके विभूषित है । कोटि चन्दमाके समान छत्र 
आर चामर शोमित हैं जिससे अस्त समान मेथ वर्षतेह और मुक्ताके झाढरसे 
युक्त वितान ( चांदनी ) छगी है भिम्की शोभा अपार है । 

तन्‍्मध्य जाना दंदा सवशकफक्तिनमस्कृता ॥ 

तत्रास्ते भगवाव शामः स्वदेवशिरोमणिः ॥ ११५ ॥ 

तत्रादी ।चतयंर द्विहाप॑ पर्व ॥ 

पजसा महंता *छट्माननदकापमादरस | ३१६ | 

एकाथमनसा पब्यत्तत दृद सावग्रहम ॥ 

सिग्पसिव्दीवर्यामं कोटीन्डललितयतिम ॥ ११७ | 

चिद्रप परमोदारं वीरसदे रवहहर ॥ 

ह्विय्ुज सधुरं शांत जानकोप्रेमविहुलम ॥ ११८ ॥ 

दोदेण्ड्चण्डकोद्ण्ड ग्रच्चन्द्रम्शुश्जघ || 

सीतालिगितवामांग कामहूएं रसोत्युकश | १९९ || 

तरहणारुणसकाश दकातताइजपादक्णल | 

पृदद्रद्र नख्श्वन्द्रः प्रियतेजस्समांवतम ॥ १२० 

कूमपृष्ठपदा भा रणन्मंजीरपाइकम ॥ 

कव्सूत्रांकितश्री्श यज्ञसूचेरलंकतम ॥ १४१ ॥ 

रत्नकृकणकेबूरशोमिताग्रशु जद्वयम ॥ 

चन्द्रकोटिप्रतीकार्श कौस्तुभेन विशजितम्‌ ॥ १२२५ ॥ 

अर्थ-उस्त सिहासनके वीचम सवशक्तियों करके नमस्क्ृत श्रीजानकी देवी हैं,तहीं 

' पर सर्व देवताओंके शिरोप्णण भगवाव्‌ श्रीरामजी हैँ। तहां प्रथममें अमिरूप 
सुंदर शक्तिकी तेम चितवनकर महाव तेजसे युक्त आनंदरूप एकाग्र हो संदिरको 
शकाग्र मनसे सुंदर स्वरूपकों देखे केसे है स्निग्ध: ( चिक्षनम ) कोमछ श्याम 


फकमलसे रूप, कोटि चन्द्रसे खुदर प्रिय कांतियुक्त चिंद्रप परम उदार वीरभद्र 
रघुकुलाशेरोमाण रामजी हिश्वुज मधुरशांतस्वरूप है श्रीजानकीजीके प्रेममें विह्वल 


अ्रीरामापामनासिद्धान्त (७९ ) 


है दीऊ अजदडप प्रचण्ड धहुर्वाण हैं घरदूचद्रसे महामुज॒ जिनके वायें अगर 
वाता दलित हैं कामरूपरसको चाहनेवाले हं छाछू कमलसे कांतियुक्त दोनों 
परण है दाना चण्णोंके नस चंद्रके प्रिय प्रकाशसे चारों ओर प्रकाशित होरहे हैं 
. पह दोऊ परण कहृूम पृष्ठपर कांतियुक्त मंजीरके झब्दसे पूरित शोभा देरहे 
ह | कटिछजसे शोमित आर यज्नीपर्षीत करके अल्क्चत्त र्लके केगन ६ हाथमें ओर 
फीचर (वाजू 2 ते दोनों भुना शोमित ह और क्रोडि चन्द्रमातुल्य ग्रकाशमान 
कीठम कस्तुभममणि शोमित है । 

दिव्यरत्नसमायुक्त म॒द्धिकामिरलंकृतम्‌ ॥ 

नासाशकसमायुक्तं उफाफलस्फ्रन्सुसम्‌ ॥ १९३ ॥ 

सूथको टिग्रतीकाशं चंद्रकोटिप्रमोदकम ॥ 

विद्युत्तोटिचलच्छुअं कुण्डलादिश्वतिद्रयम ॥ १५७ ॥ 

रु द्ण अब 6 मेल श्जि 

पवत्तारुणसंकाश किरीटेन विराजितम ॥ 

गोविंद गोविदां श्रेष्ठ चिन्मयानंद्विश्रहम ॥ १९७ ॥ 

दिव्यायुधसुसंपन्न॑ दिव्याभरणबप्तिम ॥ 

न > त्रह्म 3 

अक्षर केवल ५ पीतकीशेयवाससम्‌ ॥ १२६ ॥ 

गंखचक्रगदापचसोसिहलसूशलः ॥ 

तद्रपविविधाकारः सेव्यमानं परात्पर॒म ॥ १२७ ॥ 

वशिष्टवामदेवादिसुनिभिः परिसेवितम ॥ 

लक्ष्मण पश्चिमे भागे पृतच्छत्न सुचामर्य ॥ १५८ ॥ 

उसी भरतशञ्ष्नी तालवंतकराम्पुजों ॥ 

अ से 28 तू 30.8 ० + जि 

न व्यत्र हतूसत वाचयत झसुपुस्तकृंम ॥ १७५५९ || 

अर्थ-दिव्यरत्नकी मुद्विका धारण कियेहें और नासिकामें मुक्ताफल ( नाद्ाम- 

णि ) है, हास्ययुक्त सुख है, कोटिसूर्यके समान प्रकाशमान, कोटिचन्द्रमाके समान 
आनंदरूप कोर्टि दामिनीके समान चैचल उज्वल दोनों कानमें कुण्डल हैं तप्त 
कांचनसे छाल शिरपर किरीठ शोभित है से इद्रियोंम व्याप्त गोविंद इंद्रियोंसे परे 
सच्चिदानंदकके स्वरूप दिव्य आयुध फरके युक्त दिव्य भूवणोंके धारण किये 
केबल अक्षर ब्रह्म पीताम्बर धारण किये और शेख,चक्र, गदा, पद्म, चर्म, ( हाल ) 


हे कम 


असि ९ खट्ठ ), हछ, घूस धारण किये ऐसे वहुत प्कारके सवरूपसे सेवित हैं 


(८०) उपासनात्रयापैद्धान्तमें - 


भाष-हजारों विष्णु नारायणादि चह॒र्भुन अष्टभुजवालेसे रामजी, परात्पर अह्म 
सैवित ह और वसिष्ठ वामदेवादि मुनियों करके सेकित हैं पश्चिम भागमें ढक्ष्मणजी 
छत्र चामर लिये खड़ेहँ ओर भरत शब्नध्न दोनों तालके पंखा हस्तकमलमें लिये 
दक्षिण वार्यी ओरको और सामने रामर्जाके हनूमावजी सुन्दर पुस्तक वांचतेहुए 
४... कर पी पे कर 0३ छ३ 25. ७ किक 4 ७. श* 4.0 कल 
5प चारा भाश्याके ध्यान करे । हे शिष्प ! ये साकेतवासीकरे ध्यान वर्णन किया है। 
अरन-है स्वामीजी | श्रीजानकीजके परत्व कुछ कहिये मेरेकों सुनवेकी बहुत 
ही इच्छा है। 
उत्तर-है शिष्य | श्रीजानकीर्जाके परत्व महारामायणें इंकरजीने पार्वतीजीसे 
ऐसा कहाहे यथा-प्रमाण- 
डे क्ष मा सा४५ रक्त 5 ॥० अमर 88 ५ पे 
संप्रवक्ष्यामि याश्शक्तीजोनक्यंशास्वित्रिशकाः ॥ 
रे 5 स्थि . ... (5 , 
निकटे संस्थिता नित्य॑ं सर्वांभरणभ्पिताः ॥ १३० ॥ 
श्री एः हि शासन थोत्खए 4 यो 
बूल्ेला तथोत्कृश क्रियायोगोन्नती तथा ॥ 
ज्ञाना पारवी तथा सत्या कथिता चाप्यतुग्रहय ॥ १३१ ॥ 
(5 ३:६३ आहत की €९5५ विद्येल 0.5 + 
इशाना चेव कातिश्च विश्वेला कांतिलंवनी ॥ 
हि सशक्त दपा5८>न जे: भी पृणी तथा ॥ 
चन्द्रकापि तथाकृरा कान्‍ता वै भीपणी तथा ॥ १३० ॥ 
क्षाता च नन्दनी शोका शांता च विमला तथा ॥ 
शुभदा -शोभना इण्था कला चाप्यथ मालिनी॥ १३३ ॥ 
०» + असल, द्‌ 
महोदया हाढ्नी:शक्तय एकादशब्रिकाः ॥ 
बे पे ये ९5 किक क्र्य आप बज 
घटा दृरायतामा जानक्या नित्यमेव चृ ॥ १३४७ ॥ 
अर्थ-शिवजी बोले कि त्रीजानकीजीके अंश जे ११ शक्ति हैं उन्हें कहताहूँ 
सुनो, जानकीजीके सामनेमें नित्य रहतीहें । श्री १, भू देवी २ , लीला देवी ३, 
तथा उत्कृष्ट ४, क्रिया ५, योगा ६, उन्नती ७, ज्ञाना ८, पावी ९, तथा. सत्या 
६०, आलुग्रहा ११, इंशाना १६, का्ति १३, विद्या १४, . इछा, १५, क्रांति १६, 
लवनी १७, चंद्रिका १८, तंथों ऋरा १ कीन्‍्ता २०, भीषणी २१, क्षांता २२, 
नंदनी २३, शोका- २४, शांता २६ और विमरछा २६ ः शैमदा २७, शोभना २८, 
उप्पा २५, कछा ३०, और मालिनी ३१, महोदया ३२, आह्वदिनी ३३; 
यह तलाश शक्ति श्रीजानकीनीकी श्रकुटी देखती रहतीहें और अ्ुकुर्गके देखानेसे 
सब कोई अपने २ कार्यकों करतीहे सो कहतेहें॥ 


आीरामोपासनासिद्धान्त । (८१) 


शीश्च अीः पेरका ज्ञेया भ्रण्डाचार उच्यते ॥ 

लीला ब (विधा लाला उत्कृशेत्कपग्रेका ॥ १४५ ॥ 
क्रिया समक्रिया सम्यग्योगा योगान्विता गतिः ॥ 

उच्चती महती वृद्धिज्ञाना विज्ञानप्रेरका |! १४% ॥ 

करो ति प्रेरणं सम्यक पर्वी जयपराजयौ ॥ 

तत्यस्य प्रेरका सत्याबनुग्रहार्था द्यागुणाः ॥ 

ये चे सव जगन्मध्ये भेद्ता अपि सुढस्तराः॥ १३७ ॥ 
इशाना प्रेरका तेपां वतेते नात्र संशयः ॥ 
यशोषघिकारिणी कीतिविंद्या विद्याधिकारिणी ॥ १३८ ॥ 
सद्राणी भ्रेरकेला स्यात्कांता क्रांतिविव्विनी ॥ 

यानि धामानि सर्वाणि श्रीरमस्थाह्तानि च ॥ १३९ ॥| 
ग़॒णाश्वचानंतरूपाणि प्रेरकैपां विरंबिनी ॥ 

शीतप्रकाशयो स्सम्यर प्रेरका चंद्रिकापि च ॥ १४० ॥ 
करत्व प्रेरका करा मनोवाक्कायकम्ससिः ॥ 

प्ररका वत्तेतेः कान्‍ता रागमोहों शुमाशुर्भो ॥ १७१ ॥ 
प्ररका भापणी तेपांये च सर्वे भयादयः ॥ 

वत्तेत परका क्षान्ता क्षमा गुणविशेषतः ॥ १४२ ॥ 


नंदनी च तथा शक्तिः घवानिंदप्रकाशिनी ॥ 
अथ-सपृण अह्याण्डम श्रकि प्रेरणा करनेवालो श्रीदेवी शक्ति हे १। अद्याण्डकें 


हर 

आधार भूदवी शक्तिह र। संपृर्ण छौढाकी प्रेरका लीला देवी है ३। सब उत्कर्पके पेरक 
उत्क्कथ शाक्ति है सम्पूर्ण क्रियाको प्रेरकक्रिया शक्ति है ५ अशंग योगादिक्नी प्रेरक 
यांगाशाक्ते है ६<। सकल ब्वाद्धेकों प्रेरक उन्नति शक्ति है ७। ज्ञान विज्ञान बेराग्या 

दका भरक ज्ञाना शक्ति है ८ । जय पराजयकी प्रेरक पर्वी शक्ति हे «९ । सत्यकी 
अरक सत्या शाक्त है. १०। दयादंक गुणको प्रेरक मन॒गहा शक्ति है ११। संपर्ण 
इुस्तर भदाका श्ररक इशाना शाफ्ते है १९। सुयश्ञकी प्रेरक कीति शक्ति है १६ | 
सम्पूण वद्याको मरक विद्या शक्ति है १४। सद्दाणीकी भ्रेरक इल्ा शक्ति है १५। 
सव कांतिका अरक क्राता शाक्त है १६। ओर तांन छोक चोंदहों भुवन आर्‌ १ ०८ 
पकुण्ठ ह सा सब क्षारामजाके थाम है ओर भगवानके असरुख्यगरुण जो हैं ओर 

६ 


(८२) उपासनात्रयसिद्धान्तमें- 


हा 


जितने रूप धारण करते ह अंश कछा विसू्ते आवेशाद सो सब विलंबिनी शक्ति 
करके १७। शीत ग्रकाशका पेरक् चंद्रिका शक्ति है १८ क्राहे अकऋर प्रन्तु संपूर्ण 
आरताका मरक ह सी करा ज्ाक्त ५ । सव राग माह शुभाशुभका पधरक 
कान्ता दबोक्त है. ९० ।। सकल भयकों भ्ररक्त भीषणी शक्ति हुँ २१ ! 
क्षमागुणकी भेरक क्षमा शक्ति है २९। आनन्दकी प्रेरक नन्दिनी शक्ति है २३ | 

शोका स्वयं विशोका च लोकानां शोकपग्रेरका ॥ 

शांतिप्रदायिनी शांत विमछा विमलान्‌ गुणान ॥ १४३ ॥ 

शुभदा सदण शोभा प्रेरयेती च शोभना ॥ 

एण्या ए॒ण्यजुणोपेता कछा वहुकृलावती ॥ १४४ ॥ 

मालिनी व्यापकान्सबॉन्ध्रेर्यंती महोदयान ॥ 

विभवे भंकतिसक्तियदित वछ्यते सदा ॥ १४५ ॥ 

आह्दिनी महा55छ्ादं संवर्क्॑यति-सर्वद्ा || 

स्वे स्वे कार्य्ये रतास्प॒वीश्शक्तयश्चेद तास्सदा ॥१४६। 

यूस्मिन्काले यवेदाज्ञा सीतारामाउुशासनम ॥ 

तस्मिन्काले पघकुर्वीत सद काय्येमशेषतः | १४७ ॥ 

एकेकानां सहसाणि वत्तेते चोपशक्तयः || 

व्यापकास्सवल्लोकेषु सदेतो गगन यथा ॥ १४८॥ 

जानकयंशादिसंभ्तापनेकब्रल्ाण्ड कारिणी ॥| 

सा घूलप्रकृतिशया महामाया[स्वरूपिणी ॥ १४९ || 

अर्थ-शोका शक्ति हैं अशोक परन्तु संपूर्ण ब्रह्माण्ड भरेमे शोक ग्रेरणा करती 

है २४। शात्तिका गरक शाता शा्कित हैं २५। विमलगश॒ुणकी भेरक विमलछा शक्ति 
ह २६ | सदयुणका सरतक्ष शुभदा शादंत र्छ | सन्दरताकों परक शोमना 
शक्ति है २८। पुण्यकी प्रेरक प्ण्या ज्कति है २९ । सकलयुण झऔर ६४ 
कंलाका मरक्कत कलावता शादद २३० । सत्र व्यापकृताका पेरक मालिनी 
शक्ति हैं *९१। और सएणे [व्मव नऊीत गणक जोर सादतका प्ररक भाकेत 
शाकेत है ॥ १९ ॥ परम आह्ाद जो अह्ानन्द है तेहिका प्रेरक अह्वादिनी 
ञादेत है ।य सब शांकत अपन २ कायम रत रहती है ।जस काठलम शांसा- 
तारामजीको आज्ञा होतोह उसी काछमें सर्वे शक्ति सर्वे कार्यकों विशेष पूर्वक 


श्रीरामोपासनासिद्धान्त । (८३) 


करती हैं इन सव ज्ञ क्तियोंकी हजारों २ उपशाक्तित याने आज्ञा करनेवाली दासी 
है पत्र छाकिम व्या्त होस्हीहं। आकाशके समान और जानकीजीके अंशरे 
जी उत्पन्न हर है कीट + अक्माण्डको रचनेवाली वही मूल प्रकृति महामायाके स्वरूप 
ना हैं शिष्य । ऐसा श्रीजानकीजीका परत्व कहा है इससे श्रीमानकीजीके 
पमान दूपरेकी कहना म्खता है । 
 अइन-ह स्वामीजी ! वाल्मीकिनीने रामायणम कोन लोक लिखा है? 
सा कहिये ॥ 
उत्तर-हे शिष्य ! महर्षिजीने सांतानिकलोक रामायणंमे लिखा है यथा- 
तेच्छ 8. ण्गा | हो कै 
प्टुत्वा विष्णुवचन ब्रह्मा लोकगुरुः प्रश्चुः ॥ 
के. ऑल कान $ ५ बिक. दे 
लोकान्प्ांतानिकान्नाम यास्यंती मे समागताः ॥१५०॥ 
तिय +*.. ३४० च्त | ०५ 
यच तियग्गत किचित्ततामेवमठुचितयन ॥ 
आणास्त्यक्ष्यति भक्त्या वे तत्संताने विवृत्स्यति ॥१५१॥ 


सर्वेत्नह्नमुणर्यक्ते बल्ललोकादनंतरे ॥ 
जर्थ-विष्णु भगवानके वचन सुनकर छोकपिता अद्माजी वोले कि यह झूब 
आपके भक्‍त सांतानिक नाम वाले लोकोमें जांयगे । ये तो आपके साथही आये 
हैं परन्तु जो कोई कीट पतंग भी आपका नाम लेकर दरार त्यागन करेंगे वे सब 
सान्तानिक लोकोम जांयगे । यह सान्‍्तानिक लोक जल्न गुणसे युक्त त्ह्मछोकसे 
मिलाहुआ है यह अह्मोक साकेतही है । ऐसा ही महाभारतमें कहा है। 
यथा प्रमाण- 


ोकान्सान्तानिकाब्नाम भविष्यंत्यस्य भारत ॥ 
यतिधममवाप्तोडसी नेव शोच्यः प्रंतप ॥ १५२ ॥ 
अर्थ-जित्त समयमें विदुरजीका देहांत हो गयाहे तव युधिष्टिरजी दग्धकरनेके 
लिए चले है उस समयमें आकाशवाणी हुईहै कि हे भारत ! इनको तो योगियों- 
के इुलभ सर्वोपारे सांतानिकोक होगा काहेसे कि सन्‍्यास धर्म प्राप्त रहा इससे 
दुग्ध मत करो यात्रिको दग्ध करना दोप है और तुम शोच भी नहीं करो । ऐसाहैे, 
इससे सान्‍्तानिक सवोपरि है ऐसा प्रधान वेदके तुल्य दोनों अंथ रामायण और 
महाभारतमें लिखा है। इससे परे छोक कोई भी नहीं है ॥ 
महन- है स्वाभीजी | साकेत ठोक और सांतानिक छोक एक है कि दो हैं हों 
काहिये ! भेरेकी वहुत ही संदेह है । 


६८४) उपासनात्रयसिद्धान्तमें- 


उप्तर-ह शण्य ; जहाँ सांतानिक छताके ब्रन हों उसको सांतानिक छोक 
कहते, सा सांतानिक वन साकेत लोकहीमें हैं । ऐसा सदाशिवसंहितामें 
द्ाहाह | चअंथा- ह 
साकेतदक्षिणद्वारे हज॒माद रामवत्सलः ॥ 


यत्र सातानिकत्नास वन दिव्य हें: प्रियम ॥ १५७३ ॥ 
अय-साकत्तइराक दाक्षणद्वारम भक्तवत्सल श्रीहचुमानजी रहतेंहे जहां भगवा- 
नकी प्रिय अति दिव्य सांतानिक वन है ऐसा कहा फेर उसी सांतानिक वनको 
॥स्ामाजान शीतरू अमराइई कहा है यथा-हरन सकल श्रम प्रश्षु श्रम पाई ॥ गये 
जहां सीतल अँवराह ॥ ये वचन शिवजीने ( मजासाहत रघुवश माने, किमि गवने 


कि 


जिज धाम ) इसके उत्तरमें कह हैं, इससे दूसरा अर्य करना विरुद्ध है इहां निश्चय 
>तार्निक वनका अथ्‌ है, इससे साकेत छोक ही गोस्वामीजीका सिद्धांत है, एही 
चिद्धान्त श्रा्ृमढादज कि अवतार कवीरजीका सिद्धान्त है । यथा-'छोडि नासूत 
#क जव हज लाहुत हाहुत वाजी ॥ और साइत राहूत इहां डारे दे कदि आहठ 
जाहुत जाजा ॥ जाय जाहुतम ख़द खादिन्द जहँ वही मक्कान साकेत साजी॥ कहें 
उज्यीर द्वा मिस्त दोजख थक वेद क़िताव कातृत काजी ॥ ऐसा, अवींमें नी 
वाकामक ऊपर साकेत कहा हैं फिर कवीरजीने झूलना छंद पिंगलमें विस्तारसे नो 
अकिमके ऊपर सत्यलोक कहा है कि ( भये आनन्दसे कन्‍्द्‌ सब छोड़या पहाचया 
जहा सतलांक मेरा ) ऐसा कहांहे इससे सवके सिद्धान्त एकहां हैं । 
( प्रश्न ) है स्वामीजी ! सत्यछोक साकेत् हीका नाम है कि दूसरा सत्यलोकहे।॥ 
( उत्तर ) हे शिष्य ! सत्यछोक अह्मछोकंकों भी केहतह, परन्तु सेद्धान्तग्रन्थर् 
पार्कंतहाक नाम जानना चाहेये, काहेसे कि शिवसंहिता पंचमपट्छके २० अध्या- 
यमन कहा है। यथा- 
अयोध्या नंदनी सत्यनामा साकेत-इत्यपि ॥| 
कोशला राजधानी च बलह्मपराप्पराजिता ॥ १५४.॥ 
अहचक्का नवद्वरा नगरी घमेसंपदाम ॥ 
हइ्दव ज्ञाननंत्रण ध्यातव्या परयूसतथा ॥ १५५० ॥| 
4 “अयाध्या, नन्‍्दनी, सत्या, साकेत, कोशछा, ब्रह्मपुर, अपराजिता 
रन नाई अयध्याजकि हैं । आठ चक्र नो द्वाखाली नगरी धर्मसम्पात्ति करके 
उर्फ़ हें ऐसा ज्ञाननजस देखकर ध्यान करना तेसीही दिव्य श्रीसरयजीहें .॥ है 
( प्रश्न ) है स्वामीजी ! श्रीअयोध्याजीके और श्रीसरग्जीके माहात्म्य भारी है 
कुछ ओर भी कहिये । 


श्रोरामो पासना सिद्धान्त । (८५) 


( उत्तर ) हे शिष्प ! अयोध्या सरगकी अर्शसा क्‍या करें अन्य विस्तार हो 

जायगा इस भयप्ते नहीं कहते है, जो कुछ हे सो अयोध्याही है। 
रासस्थानमयोध्येव धर्मस्थानं उनातनम ॥ । 
अक्तिस्थानमयोध्येव अक्तिस्थानं च शाश्वूतम ॥ १५६ ॥ 
पमस्थानमयोध्याउख्यं रंगसुक्तिपद स्वृतम ॥ 
द्ारिकामक्तिकृत्स्थान रसस्थानं तु माथुरम ॥ १५७ ॥| 
सवमेतदयोध्येव सृक्ष्महश्टिसमर्पणे ॥ 
तताशोकवन रम्यं रसस्थान हि केवछम ॥ १५८ ॥ 


5. 


तन्प्रध्ये जानकी रामो नित्य लीलारतो स्थित ॥ 

सहिती वनितायूथेः शतैरपि मनोहरेः ॥ १५९ ॥ 
अर्थ-शिवसंहिताके २० अध्यायमें शिव वचन है कि रासस्थान अयोध्या ही है, 
वर्मस्थान सनातन है, मुक्तिस्थान अयोध्या ही है भक्तिस्थान स बेंदा अयोध्याही है, 
वर्मस्थान अयोध्या ही है, रंगनाथजी मुक्तिके देनेवाले कहे हैं द्ारकापुरी भक्ति कृत्य 
स्वीन है और मथुराजी रासस्थान है, यह सच अयोध्याही मे हैं, यादे ज्ञानहशि देकर देखें 


९8 


तो अज्ञानते नहीं जहां अतिरम्य अशोक वन है केवलरसस्थान है उसके वीचमें 
श्रीसीतारामजी दोनों नित्य छीछा प्रीतिकरके स्थित हैं, हजारों स्री यूथकरके दोनों 
विराजमान हूँ, ऐसा कहा है, हे शिष्य ! अयोध्याजीके और सरसयजाके माहात्म्य 
वशिउताहताम विस्तारसे वर्णन किये ह तहां अन्तमें दो छोक ऐसे कहे ह । यथा 
वशिष्ठ उवाच भरद्वाज प्रति ८७ अध्याय- 
अयोध्यानगरी नित्या सब्चिदानंदरूपिणी ॥ 
+ लिप वे + 
यस्याशाशन बेकुंठा गोलोकादिपि्रतिश्िताः ॥ १६० ॥ 
सि न किक ५ 
यत्र श्रीसरय्‌ नित्या प्रेमवारिप्रवाहिनी ॥ 
] $ + (५ द्र ् 
यस्याशाशन संभ्ता विरजादिसारिद्राः ॥ १६१ ॥! 
(5 पु हैं दम ५ + ५ 
पूर्ण: पृणतमः अमान्सच्चिदानंदविग्रह: 
८ मु * बिक गर ! 
अयोध्यां क्षापि संत्यज्य स क्चिव्रिव गच्छति ॥ १६२ ॥ 
अर्थ-अयोध्या नगरी नित्य है सच्चिदानन्दका स्वरूप है जिनके. अश्रांशकरके 
सर्व वेक॒ण्ठ गोलोकादि प्रतिष्ठित हैं ॥ जहां श्रीसरयूजी _ नित्य भेमरूपा जलकरके 
पूर्ण बहती है जिनके अंशांशकरके विरजादि नादियां हैं। पूर्ण पर्णतत् श्रीमान्‌ 
सम्चिदानन्दके खरूप श्रीरामजी श्रीअयोध्याजीकों छोडकर कमी नहीं जातेंहें ॥ 


८६) उपासनात्रयसिद्धान्तंमें-- 


याध्योध्यापुरी सा सर्ववेकुंगनामेव घुलाधरा सूलप्रकृतेः 

2 तत्सड्ह्ममया विरजोत्तरा, दिव्यंरत्नकोशाब्यायां तस्यां 

नित्यमेव सीवारामयोरविंहारस्थल्मस्तीत्यथर्वणे श्रुतिः ॥ 

देवानां धुरथयोध्या तस्यां हिरण्मयः कोषः स्वगैलोको ज्योति- 

पावृता यो वां बल्मणे वेदामतेन बृतां पुरी तस्मे बह च बल्ना 

च आयु'कीतिप्रजां दृढ़रितिसामवेदे तेत्तिरीयश्वतिः ॥ 

ऐसे ही हनुमत्संह्िितामें तथा अगस्त्यसंहितादिमें अयोध्या सरयूके माहात्म्य 
बहुत्त हैं कौडि ..* अह्मा, विष्णु, शिव, नारायण, महाशेंस॒, महाविष्ण, कोटि के 
कष्णादक चौंवीशां अवतार अयोध्याजीके रजमें तथा सरयूजीके वाहकाममें 
टोटते ह और हाथ जोडे खडे हैं । है श शिष्य ! कहांतक प्रमाण दें जो कोई विष्णा 
नारायणके तथा कष्णजाके उपासक हैं उनको भला यह सिद्धांत क्यों कर भावेगा 
कष्णउपासक केवल गर्गसंहिताके भरोसे वाद: विवाद करतेंह और यह नहीं जानतेहे 
कि एक संहिता को कहे सेकडों संहिता रामजीकों प्रतिपादन करती हैं विशेष 
देखना होती आदिषुराण देखो जहां स्वयं कृष्णजीने अजुनको क्या सिद्धान्त कहा 
है नही तो वेदार्य्रकाश रामायण देखो और महारामायणमें परम दयाल अनन्य 
रासोपासक श्रीशकरजीने रामजीके ४२ चरण चिह्योंसे सब अवत्तार वर्णन किये हैं 
फिर काढतन्त्रम काल और मायाके संवादमें सर्व सिद्धान्त विषयमें ऐसा कहा है 
कि क्या कहें अन्य विस्तार होनेका मय है नहीं तो छुछ कहते फिर रुद्रयामल तह्म 
याम॒ल देखो जहां शिवर्जीने रकारही मकारसे सब वर्णन किया है फिर पुरुस्त्य- 
सांहेता देखों जहां रामनामहसे सव कुछ वर्णन किया है विशेष वया 
कहें "यह प्रसंग जाने कोड को 

प्ररन-है स्वामीजी ! आपने प्रह्ददर्नीके अवतार कवीरजीको कहा सो कहा 
लिखा है। । 

उत्तर-है शिष्य ! यह कथा अगस्त्यत्ंहिता भविष्यखण्डके १३१ अध्यायसे 
१३५ अध्याय तक वर्णन है। तहां स्वयेभू , नारद, शंशु, कुमार, कपिल, मनु, 
अहादू, जनक, भीष्म, बलि, सुकदेंव, यमराज यह द्वादश वैष्णवोके साहत और 
लक्ष्पाजाक साहत रामजी अवतार धारण किये है तिनमें प्रथम श्रीरामजी प्रयाग- 
राजमें पुण्य सदन कान्यकुब्ज जाह्मणके घर सुशीरा नाम ख्रीमे जन्प्त धारण 
किया और श्रीरामानंद्धवामी करके विख्यात हुये तिनके प्रथम शिष्य बह्माजीके 
अवतार अनन्तानंदजी दूसरे शिष्य नारदर्जाके अवतार सुरेसुरानंदनी हये तीसरे 
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शिष्य शेकरजीके अवतार सुखानंदजी हुये चौथे शिष्य सनत्कुमारके अवतार 

नरहारे या नंदजी हुये । पांचवें शिष्प कपिलजीके अवतार योगानंदजी हुये । 
छठे शिष्य मनुमीक अवतार पीपाजी राजा हुये ७ वे शिष्य प्रहछादजीके अब- 
तार कवारजों हुये ८ वे शिष्य जनकजीके अवतार भावानंदजी हुये ९ वें शिष्य 
भीष्मजीक अवतार सेना भक्त हुये १० वें शिष्य वलिजीके अवत्तार धनाभक्त 
हुये ११ द शिष्य शुकदेवजीके अवतार गालवानंद योगिराज हुए। १२ वें शिष्य 
यमराजजकि. अवतार रमादास याने रेदासभक्त हुए १३ वे चेली रक्ष्मीजीके 
अशसे पद्मावतीजी हुईं | यह सब ४४ सो वर्षकलियुग वीतेपर हुये है, ओर जो 

| जिसकुलमें जिसदिन मास पक्ष तिथि नक्षत्रादिमें जन्म लियेहे सो वपिस्तारसे 
अर्गस्त्यर्जाने सुतीक्षणनीसे कहाहे । हे शिष्य | ये सब राममंत्र पृडक्षरकके आचार्य 
हुये हैं ओर सर्वत्र विजय करके रामभत्रका प्रचार फियहे । जिन संप्रदायमें 
तुलसीदासजी अद्वितीय महात्मा इंयेहे ओर भी चारों धाममें साधुसमाज असिद्ध 
है विशेष क्या कहें । है 
. परन-हैं स्वामीजी । वाल्मीकीय रामायण सर्वोपरि गोलोक धामके नाम है 
कि नहीं ! सो कहिये । 

उत्तर-हे शिष्य ! वाल्मीकीय रामायण अयोध्याकाण्डके ३० सममें रामजीका 
वचन जानकीजीसे हैं । यथा- 

* ९४ ब्क 
देवगंधवंगोलोकान्ब्रह्मलेकांस्तथापरान्‌ ॥ 
प्राप्नुवंति महात्मानों मातापितृपरायगाः ॥ ३६३ ॥ 

अर्थ-मातापिताकी सेवाकरनेवाले महात्माओोंकी गंधवकोक देवलोक बरह्मलोक 
तथा गोलोकपयेत प्राप्त होजाताहे । ऐसा कहा है इससे गोछोकके भी नाम 
महापजान क 

प्रश्न-हे स्वामीजी ! कृष्णोपासक छोग गोछोकर्में स्वयं कृष्णजीकों वर्णन 
करतेंह सोई आपने भी क्ृष्णोपासनासिद्धांतमें कहहि और फिर आपके मुखसे 
सुना कि गोलीकमें सर्वोपर साकेतछोक है सो यह केसा कृपाकरके कहिये । 

उत्तर-हे शिष्य | इसमें यह भेद है कि गोलोकके मध्यमें साकेतपुरी है और 
साकेतके पश्चिमद्वार वृन्दावन है उचरद्वार जनकपुर है, पूर्वद्वार आनंद्वन है, दक्षिण 
द्वार चित्रकूट ऐसा विस्तारसे सदाशिव सहिताम वर्णन हैं, ओर सदवोपारे 
शाकसंहिताम विस्तारसे वर्णन है । वहीं तुमकों सुनातेंहे काहेसे कि और 
संहिताके प्रमाण देनेसे अन्य उपासक लोग पक्षपात समझेंगे इससे शुकदेवसंहिता 
हाँसे, कहना ठीक है जो कि ख्य गोलोकहीमें राजा परीक्षितर्जासे शुकाचार्यजीनें 
वर्णन किया है सो प्रथमाध्यायक़े द्वितीय पादरमं राजा जनकजीके वचन हैं) यथा- 


€ ८८) उपासनात्रयासिद्धान्तमें-- 


कथ ब्रलह्मविद्ं मध्ये संवादोष्यमजायत ॥ क्‍ 
कथ वा विष्णुराताय त्वया पूर्व प्रबोधितम ॥ १६७ ॥ 
गोलोकाख्यं च कि स्थान यत्र संप्रति तिष्ठम ॥ 
, इनसे सगवन्जूहि शुक कारणिकोत्तम ॥ १६७ ॥ 
अर्थ-जनकजा वाछे कि ब्लह्नवादियोंके मध्यमें यह वाद कैसे भया और 
विष्णुरात ( परीक्षित ) जीके लिये आपने कैसे पूर्वप. वोध किया और गोलो- 
कथाम करके परमस्थान क्या हैं ! जहां परीक्षित जी हैं यह सब भेरेकों है भगवन ! 
करुणास्थान शुकदेवजी | कहिये यह वचन बहुलाश्व राजाके सुनकर शुकाचार्य 
स्वामांजाीं वोल ॥ 
पुराह बह्मणो लछोके उपित्वा शाश्वतीः समाः ॥ 
ब्रह्मयादे जायमाने सिद्धांते बल्लवादिनाघ ॥ १६६ ॥ 
रामः सर्वे हरिः सर्देमित्यश्रीप॑ सुहुर्ईहुः ॥ 
ततः श्वेतद्वीपपतेरनिरुछस्य संछदि ॥ १६७ || 
ब्रह्मपरसंगवातास्‍ु राम एवं विधि: ऋतः ॥| 
पथ 


हि 
३ 
फ् कक 
प्र 


रास एवं सदा ध्येयो ज्ञेयः लेब्यश्च साथुसिः ॥ १६८ ॥| 


इत्यश्रोषपह राजन्‌ सिद्धांतेष जहुसहः । 

ततो5नंतस्य शेषस्य साक्षाव्वारायणात्मनः ॥ १६९ || 

सदा छुसंगतो5श्रीप॑ राममेव कथाविधिस्‌ ॥ 

नातः परतर वे रामजेलोक्यनायकात्‌ ॥ १७० ॥ 

एक एवं पर बह्म रासो वेढेष गीयते ॥ 

इति अत्वा विनिरिचत्य श्रीरमचरित मया ॥ १७१ ॥ 

निर्मथ्य सवशाब्रेष॒ संचित पठित स्घृतम्‌ ॥ 

स्थापित हढये नित्य सर्वस्व॑ प्राणजीवनम ॥ १७२ ॥ 
. अर्थ-शुकाचार्य्यजी दोले कि पूर्वकाल में अह्मलोकमें ब्रह्मपादियोंके मध्यमें 
अह्मवाद विषय सर्वदा एही सुना कि श्रीराम ही सर्वके दुःख हता हारे मगवान 
हैं ऐसा सबके मुखसे वार वार सुना फिर , तिसके पीछे इ्वेतद्वीपाधिपति आनि- 
रुद्धके पासमें अह्ममसंगकी वार्तामें सुना कि राम ही परबह्म सबके ध्यान करने 
योग्य है और साधुवों करके राम ही सेव्य हैं । है राजन. ! ऐसा सिद्धान्त मेने 
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चार वार सुना है कर दसके वाद साक्षात्‌ नारायण भगवावक आत्मा शेपजाके 
उख्॒प सत्सगद्वारा रामहोकोी कथा विधि सुना,कि राम परत सबसे परे है रामजीसे 
परे कुछ नहीं है, एक परखह्म रामहाह ऐसा वेद कहा है ऐसा मैंने निश्चय 
बवेंक रान चारज सुनकर और स्वयं सर्व शाख्रमें मथकर एकत्र किया और पढ 
डनकर उत्य हृदयम स्थापित किया है। सर्वस्व प्राण जीवन राम ही हैं । 


कंदाचिह्रोलोकमध्ये ज्ातोरई स्वेच्छया तप ॥ 

जाता गावः कासढुचाः शाखिनः कटपशाखिनः॥ १७३- ॥ 
यत्र वृन्दावन नाम साक्षात्कृप्णवनं महत ॥ 

यत्र गोवद्धनगिरिम णिधातुविचित्रितः ॥ १७४ ॥ 

यत्र कछ्कोककलिता काहिन्दी सारितां वरा ॥ 
तस्यास्तीरेषु एप्पाठ्यं कदेवहसकानने ॥ १७५ ॥ 

यत्र रासरसाइवेशमत्ताः आगोझछांगनाः ॥ 

यत्र क्रोडति केशोखेपः ओऔरीकृप्णचंद्रमाः ॥ १७६ ॥ 
मुरलीवादनपरो रूपमाधुय्येवारिधिः ॥ 

लीलाधिदेवता तस्य यत्र श्रीवृपभानुजा ॥ १७७ ॥ 
सुंदरी राधिका नाम रतिकोटिविचत्वरा ॥ 

यत्र लीलारसांगोधो व्रह्मानंदसुधाकणः ॥ १७८ ॥ 

न ज्ञायते कविकस्पेमेक्तिसरिकवेदिभिः ॥ 

गोपन्द्रो यत्र नदाख्यस्तस्य घोपा[ः सभ[ूदयः ॥ १७९ ॥ 
दिवानिश प्रवद्धिष्णमहामंगलमंडितः ॥ 
ऊण्णवात्सल्यरसभ्रयशोदा यस्य गेहिनी ॥ १८० ॥ ॥ 
महाभाग्या महोदारा यत्र गोपा झुदान्विताः ॥ 


नयत्र प्रियते कथख्ित्काल्मायातिगेडछुते ॥ १८१ ॥ 
अर्थ-शुकाचायजी बोल कके है तप | कभी गालोकक मध्यम अपनी इच्छासे 
मे गया तो देखा कि जहां हजारों कामघेनु गो जहां तहां घूम रहीदें . सवही वृक्ष 
कल्प वृक्षके समान है ! जहाँ साक्षात्कृष्णचन्द्रके महात्‌ वन वृन्दावन शोमित हैं 
' जहां गोबंधन पव॑त मांणे धातुओं करके विचित्ित है जहां नदियोंमें अ्रह्ठ .श्रीयमु- 
:' नाजी सुन्दर कल्लोल कररहा है.उस्के तारभ. पष्पॉसे युक्त सुन्दर कदम्ध बनहें | 


( ९०) उपासनात्रयसिद्धान्तमें- 
जहां रासके रसमें उन्‍्मत हजारों अजख्रीगण हैं जहां किशोर श्रीकृष्णचन्द्रम 
नडा करतेंह । सुर वजानेमें तत्पर रूप माधुय्य॑ताके सागर है, जहां छीढाकी 
रस्वामना श्रा तृपभाचुका पत्रां आहचउन्दरा काद रातेका चकित करनेवालढी शा रा- 
बिका नामवाढो है | जहां छोलारसके सागरमेसे त्रह्मानन्द्सुख सुधाकण . है 
इसको बडे २ कवि ज्ञानी लोग नहीं जान सकते ह्‌ केवल एक भक्तिसार हसे 
जानतह भाक्त बना जानना कीठन है जहां सब गापाम श्रेष्ठ श्र निंद है ततिनक 
सभामण्डली करके शब्द होरहा है। दिनरात्रि महा मंगल शोभासे बूद्धि होरही है 
आर थआ॥राकृष्णजाक पात्सल्यरसम नन्दजाका जा श्ायदशादाजा भगम्त है सहाभाग्य- 
वाले परम उदार जहाँ गोपछोग आनन्द करके युक्त हैं जहां कोई नहीं मरतेहें कार 
ओर मायासे रहित हैं किसीका गम नहीं है बडा अत है ॥। 
अलोकिको यत्र रविवोधयत्यंदुजाकरपम ॥ 
तथा विलक्षणश्वन्द्रों रुके केरविणीनिशि ॥ १८२ ॥ 
नित्योत्साहो नित्यछुखं नित्यकेलिस्सोद्यः ॥ 
नित्यनव्यतर् रूप नवीन यत्र संगलप ॥ १८३ ॥ 
तत्र गत्वा समाश्नित्य दिव्यश्रीयछ॒नाजले ॥ 
वशीवद्तरोगम्ूले नटंते श्यामसुन्दरण || १८४ ॥| 
दृदशे गोपिकाबन्देः सह रंजितकाननम ॥ 
तत्र ब्रह्मादयों देवाः कोरिजन्याजितेः शुभेः | १८६ ॥ 
गोपिकामसावमासाथ रमण रमयंति ह ॥| 
ऋषयः अतयश्वव गोपिकाभावभाविताः ॥ १८६ ॥ 
क्रीडंति प्रशुणा साक॑ महासौसाग्यमंडिताः ॥ 
तत्र गत्वा रसावेशाइच्चेगांनकूलस्वरे: ॥ १८७ ॥| 
अतीव रंजयामास गोपीमाधवयोमेनः ॥ 
हशो मया थे तत्व पाण्डवेयो महामनाः॥ १८८॥ 
परीक्षित्ञाम तृपतिः शत्वो भागवत पुरा ॥ 
ओऔमागवतबारं ववेदे मां पुरातनम ॥ १८९ ॥ 
अर्थ-जहां अछोकिक सूर्य कमलोंकों अफुछ्धित कररहेहें तेसे ही विलक्षण चन्द्रमा 
** कुसादिनकि रस लेरह हैं । जहां नित्य उत्साह.नित्य सुख नित्य ससक्रीडदि 
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उदय हातेह नित्य नवान रूप नित्य नवीन मंगल है । तहां जाकरके दिव्य श्रीयमु- 
नाजाके जलम स्तानादे कर वंशीवस्बक्षके मलमें नृत्य करते हुये श्यामसुन्द्रको 
आर गाषपियाके समूह चारों ओर वनकों प्रकाश करतेहए सवको देखा तहां 
अह्यादिक दंवता सब कोटि जन्मोके संचित पुण्य करके गोंपिछाभावमें प्राप्त होकर 
सुन्दर विहार कररहे है ओर दण्डकवनवासी ऋषिछाग, क्षति सव गोपिकामापसें 


छु ५ #0 


भावत होरहे हैं सब मिलकर प्रभुके साथ महासोभाग्य करके शोझित क्रोडाकरतेई 
तहां जाकर रससे पारपूण हो खूब ऊंचे स्वस्से गान करतेभथे गोपाके मन और 
माधव मन आनंदको प्राप्त होगया तहींपर महाप्रनवाल्ले पाण्डवेयकोीं मेने 
देखा । तव पराक्षत््‌ राजा मरते पूवकार॒विपय श्रोमागवत्त सुना रहा सो 
श्राभागवतके पुरातन वक्ता जान मेरेकी नमस्कार किया ओर हाथजोड भेमसे 
बोला | राजीवाच ॥ 


सगवंेस्त्वत्यप्तादेन शर्त सागवतं मया ॥ 

नित्य लीलालयो वासो लब्धो गोलोकपंज्ञकः ॥ १९० 
कृतार्थीक्ृत एवाह बवता करुणात्मना ॥ 

एप मे प्रश्नविषयो वत्तेते मुनिसत्तम ॥ १९१ ॥ 
कदाचिदिह खेलंत॑ कृष्ण वृंदावने वने ॥ 

आगतः पुरुषः कोषपि प्लिग्धश्यामरूविग्रह: ॥ १५०२ ॥ 
समानहूपमाधुय्यः समवीय्येवयोगुणः ॥ 

चापेषुधिपरो वीरों वामे च प्रिययान्वितः ॥ १९३ ॥ 

त॑ दृष्ठा प्रियया साक॑ वृवन्दे ननन्‍्दनंदनः ॥ 

रामाय नम इत्युक्षत्वा कृष्णस्तत्राविशत्स्वयम््‌ ॥ १९४ ॥ 
त॑ दृट्ठा चकिता आसन्देवीदेवगणा अपि ॥ 
आग्गतुकःःसपुरुषो वनमालापरो विश्युः ॥ १९५ ॥ 
मुरलीभूषितो श्वृत्वा विरेजे रासमण्डले ॥ 
गोपीमण्डलूमध्यस्थो ननत्ते च तथा एश ॥ १९६ ॥ 
एतच्च चारंते ह्ठा विस्मिता अभवन्छुराः ॥ 

एतत्ते बह्मराताय पृच्छामि च सुहुमुंहुः ॥ १९७ ॥ 
किमेतद्भगवन्नासीत्कृष्णस्य पुझुषस्य च ॥ 


(०९२) उप्ासनात्रयसिद्धान्तमें- 


किमथ भगवान्क्ृष्णः पुरुष प्रविविश ह॥ १९८ ॥ 

एतन्मे वद योगीन्द्र शक कारुणिकोत्तम ॥ 

तदाह विष्णराताय प्रावोच मधुर वचः ॥ १९९ ॥ 

ति श्रीशुकसंहितायां प्रथमाध्याये द्वितीयः पाद: ॥ २ ॥ 
अथ +राजा वाल, हैं भगवत्‌ ! आपको कृपाकरके पूवेकाछाविपय मेने श्रीभागवतत 

उना आर उसाक प्रभावतत नत्य दिव्यडीलाके स्थान सर्वोपरि गोंलोकक्ता वास 
नात्त हुआ। है करुणाके स्वरूप ! मे कृतार्थ होगया आपने क्ृतार्थ कर दिया 
है मुनिसत्तम | यह एक प्रश्न मेरे हृदयम है कि कभी यह कृष्णचन्द्रजींको बूंदा- 
पनम क्रोडा करतेहुये वड़े कोमछ स्निग्य श्यामलस्वरूपवाले कोई एक पुरुष आये 
सो स्वरूप माधुयवीर्य अवस्था सब ग्रण करके वरावर याने श्रीकृष्णहीके समान 
आर हाथम धनुवाण धारण किये वाय ओर परम प्रिया करके युक्त उनको देख 
कर अयाक सहित नन्दनन्दन श्रोकृष्णजीने नमस्कार किया रामाय नम; * ऐसा 
काहिक आर उसा सवरूपम दोना प्रिया ग्रियतम प्रवेश करगये तिनको देख करके 
सव दवा दंवतागण भा चकित होगये सो वह कान पुरुष समर्थ वनमाठा' धारण 
कियेहुये आये मुरठी धारण करके रासमण्डल्म प्रकाश करने लगे आर जसे 
सथम गांपियाके वाचम श्रोकृषण्णचन्द्रजी नृत्य करतेरह तसे ही नृत्य करने लगे 
यह चारत्र दखकर देवता सब आश्रयका प्राप्त होगये सो है भगवन्‌ | वार रमन 
दछता हू ।क यह का हैं| कृष्ण ओर पुरुष ऑर किस लिये कृष्णभगवान पुरुपके 
स्वरूपम प्रवेश किय ॥ सो है करुणाके स्थान योगीराज श्रीशुकाचार्य' स्वामी ! 


यह मरेकी कहिये तव वह परीक्षितजीके वोधके डिये मधघर वचन वोला । यथा- 
शआरशुक उवाच ॥ 


'णु राजन्निदं तत्त्वं विष्णुरात रहस्यकृम ॥ 

रामस्य देवदेवस्य परमैश्वय्येसूचकृम ॥ २०० ॥| 
नदेस पुरुष: कश्चिन्न वे स पुरुषोत्तमः || 
ओऔरामसंज्ञितं धाम परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ २०१ ॥ 
कंदाचिचित्रकृयादों क्रीडंतं पुरुपोत्तमम ॥ 
घुगया5मिरतं वीर राम प्रोवाच जानकी ॥२०२॥ 


थ-ह राजन ; विष्णुरात यह परम तत्त्व रहस्यकों सुनो कैसा है कि श्रीराम 
दवका परम एश्वय्यके सूचित करनेवाला है। न वह निश्चय करके कोई पुरुष ही हैं 


श्रीरामापासनासेद्धान्त । (९३) 
और न वह एरुपोत्तम ही हैं वह तो श्रीरामधाम € साकेत ) वारसी परम्क्ष सनातन 
हैं। कभी चित्रकृट्पर्वतमें क्रीडा करतेहुए पुरुषोत्तम भगवानकों सगोंके शिकारमें 
रत वीरभद्र श्रीरामजाकों श्रोजानकीजी बोली ॥ श्रीसोतोवाच ॥ 

अतः पर प्रिय भवान्‌ मृगयातो निवर्त्तताय॥ 

प्रस्वेदकणिका मिस्ते सुखचन्द्रों विभूषितः ॥ २०३ ॥| 

सृथ्योधपि चान्दिमाक्रांतस्तपस्तेपे महातपाः ॥ 

किचित्कुंज समालंव्य स्थीयतामघुना प्रिय ॥ २०४ ॥ 

रजक्तः ग्रियया रामो माथुरीकंजमत्तमस्‌ ॥ 

प्राविशश्विघरकूटाद्ि कदरांतरशोमितम्‌ ॥ २०५ ॥ 

नवमछिवनामोदप्रमोदमधुसिवृतम ॥ 

पइ्नताकुरास्वादमंजलीलोपफोकिल्म्‌ ॥ २०६ ॥ 

पन्दनानिलसोरथ्यसुवासितदि्गिंतरम्‌ ॥ 

लव॑गल[तिकापाकसमुद्धररजःकणम्‌ ॥ २०७ ॥| 

सवतु शोभया जुष्ठं विशाल्सरसान्वितम्‌ ॥ 

अछकेहारकमल क्बेकसुगंधिना ॥ २०८ ॥ 

तंत्र यत्वा देपती तो सीतारामों मनोहरों ॥ 

पधूनशय्यां मदुछामध्यासतुरतुत्तमाम्‌ ॥ २०९ ॥ 

पृशनस्पशनालापपियसंगसुनिददतो ॥ 

तत्र सुस्थ प्रिय राम सीता प्रोवाच सस्मितम ॥ २१० ॥ 

अर्थनजानकीजी वोढीं हे प्रिय ! अब जाप स्गके शिकारते निवृत्त होश्ये 

काहेसे कि अस्वेद ( पसीना ) के  विदुओंस आपका सुखचन्द्र विभूषित होरहांहि, 
सूय्य भी अत्यन्त करके तप रहेंहें इससे हे प्रिय ! इस कार थोसासा कुंजलताके 
अवलबमें वेठिये ऐसा कह प्रिया प्रियतम दोनों श्रीसीता रामजी दिव्य माघुरी 
कुजमें प्रवेश कर गये जो कि, चित्रकूट ( कामद ) गिरिके कंदरान्तर शोभित है । 
कसा है कि नवीन मछिका अशोक वन पुष्षों करके युक्त आनन्द देनेवाले भोरों 
करके शोमित है नवीन आम्र फल सुखाद वाले और भी अनेक फल फूढारि करके 
शोभित है भौंरा गुंज रहे है कोकिला वील रहेंहे सुन्दर मज़्यवासयुक्त शीत सुगन्ध 
मन्द वायु वह रहे है उससे दशोदिशा सुगंधित होरही हैं और छव॑ग लतातें रजा!कण 


(९४) उपासनात्रय सिद्धान्तमें-- 


उड रहेंह। सव ऋतुआंम शोमासे युक्त है मध्यमें एक विज्ञाल सर ( पोखरा ) वि* 
चत्र मणियेंसे निर्मित शोमित है। जिससे चारों ग्रकारके कमछ खिल रहेंहँ ओर 
चारों और कद्म्बके धुगंविसे सगंधित होरहाँहे तहां दोनों श्रीसिया प्रियतम श्रीसीता 
"पजा जाकरके सुन्दर पुष्प शय्यापर जो कि अति सुन्दर कोमछ है उसपर 
दशन स्पशन आहाप प्रियस्तंग करके दोनों तहां सावधान होकर बैठे तब प्रिय 
ऑरामजीका श्रोजानकीजी हंसकर बोलीं ॥ श्रीसीतोवाच ॥: 
+ # है ₹६ 
. आवां प्रियनिरंजेड्न स्वेतुसुखशों भितम्‌ ॥ 
९५ एु आर 
कज्िन्न विहरिष्यावों राधाकृष्णाविव ब्रजे ॥ २११ ॥ 


शीराम उवाच ॥ 

त्वदंशा एव राधा सा प्रिये वन्दावनेश्वरी ॥ 

मदेश एवं नियतः कृष्णो गोपेन्द्रनदनः ॥ २१२ | 
इत्थुक्त्वा दशेयामास तत्र वृदावन महत ॥ 
य॒नाजूलकछोलशीतलीकृतमारुतम ॥ २१३ ॥ 
नित्य गोवरनमिरिच्छायाहारितकाननम ॥ 
विस्तीणद्वादशवन रमणीयसुरोचितम्‌ ॥ २१४ ॥ 
द्ादशोपवनारामो वैकुण्डल्यसोरूपदम । 
नंदगोकुलमानन्द इसाकलितगोधनम ॥ २१५ ॥ 
नृत्तकामण्डलायुक्त वृत्सवद्धितशोमितम्‌ ॥ 
उदारनदगृहिणी यशोदाभाग्यम्नपितम्‌ ॥ २१६ ॥ 
कृष्णरासरसोन्मत्तगायदरोपीकद्बकप ॥ 

कृष्ण च राषिकायुक्त दरशयामास राघवः ॥ २१७ ॥ 
अऔमदुगलछनाव्यवेन नटंत प्रेयसीयुतम्‌ ॥ 

दशयित्वा प्रियां प्राह रामब्रैलोक्यसुंद्रः ॥ २१८ ॥ 


_अथ-हे प्रिय ! सर्व ऋतु करके शोमित यहां माधुरी कुजमें आप हम दोनों कभी 
'नहीं राधाकृष्णसे विहार किया इससे दोनों विहार करें तब रामजी वोले कि हे 
जय ; तुम्हाराही अंश वह इन्दावनेशवरी राधाजी हैं और भेरे ही औश गोपेन्द्रनन्द्‌- 
3 अर गर्जो हैं ऐसा कहकर तहां महान्‌ बन्दावन देखाते भये जहां यमुना- 
च जे जे ८ ५८० बहतेंहे कप कर (ः 
जल कछोलते है और शीतल सुगन्ध मन्द वायु वहतेंहें । नित्य गोवर्धन पर्वत 


अऔरामोपासनासिद्धान्त । (९५ ) 


पघुन्दर के 
रा क 


वन करके युक्त है और द्वादश उपवन हैं ॥ वह वैकुण्ठस्थानके तुल्य सखप्रद है। 
नन्‍्दजीके गोकुर हंप्षके ठुल्य गोधर्न करके युक्त है; भिन्न २ नृत्यस्थान हैं सो 
चृत्यकरनेवाले मण्डल करके युक्त है। जहां छोदे २ वछडों करके परिपूरित 
शोमित है, और वडी उदार नन्‍्दखी श्रीयशोदाजी भाग्य करके भूपित हैं ओर 
ओऔक्षप्ण रासससकरके उन्‍्मत्त गान करते हुए सब गोपकों और राधिकाजीके 
साहत अआकृष्णचन्द्रजांकी अराधचजा दखाते भय॑ | श्रामानत छुगल्‍ल स्वरूपक नृत्य 
करते हुये भ्रेम युक्त देखा करके ग्रिया श्रीसीतामीसे त्रिोक सुन्दर श्रीरामजी 
बोले। यथा-श्रीराम उवाच ॥ 

प्रिये तव ममासो च द्वाविमों सह देपती ॥ 

साइय्यलीलाकलिकारूलितौ विशववक्नयो ॥ २१९ ॥ 

ततस्तद्य॒गल अञ्रीमद्राधाकृष्णात्मके महत्‌।॥ 

सीतारामात्मक युग्म प्राविशन्नतिप्वेकम ॥ २२० ॥ 

ततः प्रवृत्ते राम सीतारामप्रधानकः ॥ 

गोपीजनकरोद्धतमृदंगाइब्मककाहछ: ॥ १२१ ॥ 

मिथः सहचरीवृन्दकरतालूविराजितः ॥ 

. झनझ्रः शंखभेय्यादिवादिय्रवितत्वनिः ॥ २०२ ॥ 

अुगलाइनुनयानंदी शुगलो वयदीपितः ॥ 

मिथो बुगलनाट्येक्यतुश्ाबखिलसखीजनाः ॥ २५३॥ ' 

शआरामझुरलीनादवद्धितानि सकौतुकः ॥ 

सीता कलस्वरालापस॒द्त्सहचरीगणः ॥ २२४ ॥ 

कामीत्साइप्रदालापचंबनालिंगनादिभिः ॥ 

नमस्परशनमहासिभीवैश्व बहुरूपकैः ॥ २२५ ॥ 

अनेकेमंघुरालापैर्मूपितश्व॒ महोत्सवः ॥ 

शेश्वय्यगलनाटयेन सीतारामी विरेजतुः ॥ 

कंदाचिहोपिकात॒ल्यसख्या केनात्मना विश्वुः ॥ २२६ ॥ 
_ अर्थ-श्रीरामजी बोले, हे प्रिये ! आपका और मेरा स्वरूप यह दोनों प्रिया 
पम्यतम क्षागवाकृष्ण केसे 


है जिसकी छायामे हरित वन है वह सुन्दर देवताओं करके भावित विस्तार 0 


है कि माधुय्य॑ लीलाकरके युक्त और संपृण 


(९६ ) उपासनात्रयसिद्धान्तमें-- 


पवार दाना प्रेय है ऐसा कहा तिसके पीछे राधाक्ृष्णात्मक दोनों सहान स्वरूप 
आतातारामस्वरूपम नमस्कारपूर्वक लीन होगये । भाव-राधाजी श्रीसांताजीम लीन 
टाग३ आर श्राक्ृण्णजी श्रारामजीमें लीन होगये । तव केवल प्रधान श्रीसीता- 
रामजों रुगये सोह बूंदावनमें रासछीला करनेलगे ते समय गाौपियकि हाथ बडे 
_“डत पदगाद बाजा वजनेलगें सखियोंकी बृद एकसे एक मिलोहई ओर 
करताल करके शाभत किसाके हायमें झर्सर  झांझ ) है किसाके हाथमें शंख हैं 
! गताक हाथम् भरा ( भड ) वाजा है कोईके हाथमे बीन है. काइके हाथम मुरचंग 

ने जेब वाजा छिय है सो विस्तार शब्द होनेलगा उस समयपें सब युगलस्वरूपके 
अनुकूल कार करनेलगा ओर श्रीसीताराम जी भी दोना किशोर अवस्थाकरके पकाशित्त 
टनिय आर दाना परस्परामेल हाव भाव युक्त ऐसा विचित्र नृत्य किया कि उस 
प्त्यादकरक सव सखोजन संतुष्ट होगःई श्रीरामजीने मुरलानादसे ओर नानाप्रकारके 
कीतुकसे सवको आनंद करादिया तेसी ही. श्रीज नकाजाक सुदरस्वर आलापसे सब 
प्रहचरागण माहिगई वह डुंवन आलिगनादि सब कामके बढाने वाले हूं। नरम 
(५ कोमल ) स्से कोमल हासस कोमल भावस अनेक ववेधे 
अछापस श्रीसातारामजोने रासमण्डलको आनंदसे भापषत करांदेया निरंतर युगल- 
सरूप श्रीसीतारामर्जाके नृत्यकरके प्रकाशित हागय कभा गोपिकासमान होजाते- 
९5 भा सखाके रूप होजातेह, कभी ग्र॒प्त होजातेंह कभी पगठ होजातेंह इस 
"करके जिलछाकजुदर श्रीरामजीक़ो रासमें देवतालोग देखते भगे । 


रासे तृत्यन्छुरेहशे रामज्ेलोक्यसन्दरः ॥ 
कंदाचिहोपिकायुग्समध्यवर्ती किशोरकः ॥ २२९७ ॥| 
रासे वृत्यन्ब॒भों रामो नील्मेघमनों 
र्त्नप्रतत्तसोवर्णकिरीयशिखिपिच्छकः ॥ २२५८ | 
शुजाहारघर:ः ओऔमान्योछुसजपनास्यथर: ॥ 
उत्यताल्करोद्भावमणिरत्नांगुलीयकः ॥| २२९ ॥ 
भुरलीनादमथुरः कोटिकंदर्पसुन्दरः ॥ 

>व नदात्मजः कृष्णस्वावतारसमापनम ॥ २३० | 
राम प्रविशति श्याम सच्चिदानंदविय्रहम ॥ 
सोध्यापि क्रीडति गिरे चित्रकूटे मनोहरे ॥ २३१ 
(नित्य वृन्दावने एवं मधुरीकुंजमध्यगे ॥ 


श्रीरामोपासनासिद्धान्त । (९७): 


आगामिनि द्वापर ति कंसादिमिरुपदुते ॥ २३२ ॥ 
के पमस्य रक्षार्थ वसुदेवस्य वेश्मनि ॥ 

पाडुभूय अजेन्द्स्‍स्य गोकुले विहरिष्यति ॥ २३३ ॥ 

एवं कष्णो5विशद्वामे पूर्ण स्वानन्दविमहे ॥ 

दृश्टो रामः पर ठत्त्व॑ यत्र चापि न गोचरः ॥ २३४ ॥| 

इंति श्रीशुकसेहितायां प्रथमाध्याये पृतीयपाद: ॥ ३ ॥ 

अर्थ-कभी दो गोर्पीके मध्यमें नित्य किशोर हो नाते ऐसे रासमण्डल्में 

चृत्य करतेहये नीलमेधके समान मनोहर होंगये और रत्नजडित प्रतप्तसुवर्णके 
शिरपर किरीट मोरपंख ( मोरम॒ुकुटठ ) करके शोमित गहेमें गुंनाके हार 
: माला 2 धारण कियेंह श्रीमान्‌ कांतियुक्त तडितसे पीताम्बर शोमित है तृत्यमें 
भपसुकत उध्वेशय अरुण है तिसमें मणिरत्ननिर्भित साह्रिका ( अंगूठी ) शोमिव 
है ओर सुरलीकी नाद वहुत्न मधुर है कोटि कामसे सुंदर हैं ऐसा नंदात्मज श्रीकृ- 
रणजी स््रयं अपने अवृतारके कारण श्रीरामजीके श्यामसचिदानंदके स्परूपमें प्रवेश 
करतेंह वही आज भी सुंदर चित्रकूट परव॑तमें क्रीडा करतेहें शी कि बूंदावन नित्य: 
है उसी ही इृंदावन माधुरी कुंजके मध्यमें विहार करतेंहँ। वही कृष्ण आगे 
द्वापरान्तमें कंसादिके उपद्रवसे छोकमें धर्मरक्षार्थ वृसुदेवके घरमें उत्पन्न होकर 
अजेन्द्र नंदजीके गोंकुलमें विहार करेगें ॥ ऐसा श्रीकृष्णजी अपने पूर्णानन्‍्दरव- 
रूप श्रीरामर्जामें प्रवेश करतेहें सो रामजीके परतल आपने अगोचर गोलोकमे: 
देखा जहां भी विपयसे रहितहेँ फिर भी श्रीशुकाचायसवामी बोले । यथा- 

तत्र रासे प्राइुरासीद्रह्माणी अह्मकीट्यः ॥ 

वैष्णवी विष्णकोट्यश्व रुद्रणी रुहकोट्यः ॥: २३५ ॥ 

सर्वाश्च॒ देवतास्तत्र गोपिकाभावभाविताः ॥ 

रासमण्डलमध्यस्था ननृतुः स्वामिना सह ॥ २३६ ॥ 

तथा पष्टिमहख्राणि दृण्डकारण्ययोगिनाम ॥ 

गोपीभाव समासाद् रेजः औरासमण्डले ॥ 2३७ ॥ 

अतयश्रेव॒ कालश्व रासमण्डल्मध्यगाः ॥ 

गोपीरूपचरा रेजमैहासोभाग्यभूषिताः ॥ २३८ ॥| 

कालश्व तत्र नियतं पूर्णिमाशारदी हि सा ॥ 

ह 


(९८) उपासनात्रय सिद्ध न्तम- 


वातश्च तत्र सतत सुरभिश्चंदनहुमः ॥ २३९ ॥ 
ध्मिश्च रत्नमाणिक्यप्रतप्तकनको5ज्वला ॥ 
जल यमस्वसा साक्षात्पीयूपाधिकसुदरम्‌ ॥ २४० .॥ 
उज्ज्वलाशुचयो यत्र मध्यराजगतः शशी ॥ 
राकापि या प्रभोर्लीछा सा नित्येव न संशयः ॥ २४१ ॥ 
सीता च सुंदरी यत्र सवेीकाधिदेवता ॥ - 
चित्रकूटाड़िके रम्पे यदयूंदावनमद्भतम्‌ ॥ २४२ ॥ 
६ न्‍ 
गोलोको5यं स एवाज हृश्यते पुरतस्तव ॥ 
री डर का लत भू 3 व 
सीताउडभलापसपत्य औीरामेण विनिर्मितः ॥ २७३ ॥ 
अथ-नहां रामजांके रासमें कोटि ब्रह्मा कोदि अह्याणी कोटि लक्ष्मी कोरि 
विष्यु ओर कोटि शिव कोर पारव॑ती उत्पन्न हुये । तह सब देवता लोग गोपिका 
भावको प्राव्त होगये ओर अपनी स्वामिनीके सहित रासमण्डल्में नृत्य करनेलगे 
तेसे ही ६० हजार दण्डक वनवासी सब ऋषि लोग भी गोपिका भावकों 
श्राप्त होकर श्रीरासमण्डलमें मक्रश करने छगे और श्ञातति सब तथा काल ये 
सब भी रासमण्डलमें गीपीरूप ध्रके सहासोभाग्यप्रे भूषित होकर प्रकाश 
करनेलगे ओर काल तहां नेमपूर्वक ६ मासदी सरद्पणणिमाकी राधि होगई 
आर वायु त्हां स्वेदा मठ्यवास युक्त वहवेलगा पृथिवी सर्वत्र माणिक्यरत्न 
सय तप्त कनकसे होगई जछू सर्वदा साक्षात्‌ असखतसे भी अधिक सुन्दर होगया 
और जहां मध्य राजिकी प्राप्ति होनेंते उज्ज्यल पवित्र चन्द्रमा होगया तथा पूर्णि- 
माकी रात्रि भी महाराजक्े रासलीछा करके अभा युक्त होगईं और जहां 
ओऔजानकीजी सुन्दरी सब लीलाकी अधि देवता हैं वह सुन्दर वृन्दादन 
चित्रकट पवतमें हू जो आश्चर्य मय है वही यह गोलछोक सर्वोपरि इहाँ आपके 
आगे देख परता है सो श्रीसीताजीके अमिलापते श्रीरामजीने निर्माण कियाहे 
यह सुनकर राजा बोले । यया-पिष्णुरात उवाच ॥ - 
थे भे हक. कं हे फ 
.. कथ्थ सीताइमिलापेण गोलोक़ विस ब्थुः ॥ 
एतन्मम समाचध््य झुनीचछ परिपषच्छतः ॥ २४४ ॥ 
भीशुक उवाच ॥ 
प्स्टाह दि हि शक ४०.- मसल कक 8 हा 
कह्यादी भगवान्‌ रापःस्वे5 छा पाजेणवो द्तिः. 
5 ० चद्र्त ह थे (्‌. | बी ञ( रे 
नलोक्य इतवाओंगादइवियीय प्रसतयव ॥ २४९.-॥ 


श्रीरामोपासनापैद्धान्त ! ( ९९) 


अमोषसुप्तवान्बीजमंणुं सप्तार्णदेष सः ॥ 
हिरण्यगर्नसंकाशः सूय्येकोटिसमप्रभः ॥ २७६ ॥ 
तंतर्चराचरस्यादी तत्त्वसष्टि विनिर्ममे ॥ 

पड पतन्‍्यमाधायं ब्रह्माण्ड संजवाद सः ॥ २४७ ॥ 
उच्चावचानि भूतानि रचयामास विश्वकृत ॥| 

महों रचितवान्देवः सप्तसागरसंवृताय ॥ २४८ ॥ 
पवतान्‌ विविधान्रम्यान्देवगंधर्वभोगवान ॥ 

सरांसि रम्यरूपाणि राजहसाश्रयाणि च ॥ ९७९ ॥ 
उत्फुछकमलामोद्वारीणि रच्राणि च्‌ ॥ 

मझ रचितवांस्तत्र स्थानानि जिदिवौकसाम ॥२०० ॥ 
एवं कत्वा जगत्सव सदेवासुरमाह्ुपम ॥ 
देवानामसुराणां च मनुष्याणां च सोख्यदम ॥ २०५१ ॥ 
वास ग्रकल्पयामास गहरामादिशो सितम्‌ ॥ 

ततः सीता स्वयं प्राह राम कमूलोचनय ॥ २५५ ॥ 


अव राजा पाराक्षत वाल, है मुनीन्द्र | श्रीनानकीजीके अभिछाप करके प्रसु 
आदरामजा गालाक केस निर्माण किये यह कहिये देखके पूछते हैं। श्री शुकाचार्य 
स्वामा वॉलाक कलक आदिम भगवान्‌ श्रीरमजीने अपनी इच्छाकी प्रेरणा 
मात्रत तानालाक अपने शर्गरसे उत्पन्न किये तहां प्रथम अमोध वेष्णवी वीरय॑ तेज- 
झुक्त इच्छास जल प्रगठ कर उसमें छोड़ दिया वह वेष्णवी वीय॑ इच्छा कश्के 
काड सूप मकाशवाढा सुबणते कांतिवाला एक गोलाकार अंड होगया उप्र 
 अडमय सवलाकार्क रचनेवारू हिरण्यगर्भ भगवान्‌ अह्मा रूपसे प्रगट हये 
अपाय सर चराचर पंदा हुए उतार्प चेतन्य स्थापन कर कोटि २ ब्रह्मांड रचने 
किया तथा ऊच नाच यान सव जावोंको ब्रह्माजी रचते भये और सप्त सागरकरके 
डुक्त प्राथवाका रचा तया देव गंववके भगवान्‌ खुद? नाना प्रकारके पंप रचे । 
जुदर रमणाय राजहसो करके सुक्त सरोवर रचे जिनमें दिव्य जल भरा है और 
नाना प्रकारक कमर आनददायक खिलेह । सुमेरुपवंत लक्षयोजन वाले रचे त्ई 
इन्‍द्राद ३३ काट देवताओं भिन्न २ स्थानोंकोी रचा ऐसे सत्र देवता असुर मजु.. 


( १०० ) उपासनात्रयासैद्धान्तमें - 
ष्योके सहित संपूर्ण संसारको रचकर तिसपर सब देवता सच असुर मनुष्योके 
सुखदने वाले धर वाग सुंदर रचे तव कमललोचन श्रीरामजीसे स्वयं श्रीजानकीजी 
बोलीं । यथा-श्रीसीतोवाच ॥ 
इच्छामात्रेण ते कांत सरत्ने शुवनपयम्‌ ॥ 
अतीव सुंदर भाति प्रासाद इव भ्ूयते ॥ २७३ ॥ 
स्वगमृत्युतर्ांतस्थः सततं सुखमासने ॥ 
स्वेषु स्वेषठ निवासेष॒ गृहारामादिमत्सु च ॥ २७४ ॥ 
पुरातनमिद स्थानमस्माकं तु तदेव हि॥ 
कोशलाख्यं॑ पुरं दिव्यं प्रल्येष्प्यविनश्वरम ॥ ९५५ ॥ 
हद नेलोक्यमखिल प्रलयेबनंक्ष्यति प्रभो ॥ 
अविनश्वरमेवैकमयोध्याएुरमडुतम्‌ ॥ २०९६ ॥ 
तत्व रमसे नाथ ह्यानन्दरसनिर्दृतः ॥ 
नवीन न कृत स्थान स्वभोगाय कथे प्रभो ॥ २७७ ॥ 
स्व॒तेत्रच्छोईसि सगवंस्तथापि च निबोध से ॥ 
पहुत्कण्ठावशेनेष छुद्ट स्थान मनोरमस्‌ ॥ २५८ ॥ 
अयोध्यायाः प्रतिकृतियंत्र सर्व विलोक्यते ॥ 
राजानः कुव॑ते नव्यं पुरस्थानेष/सत्स्वृपि ॥ २७९ ॥| 
एक्सभ्युद्तो राम: प्रियया सामिलापया ॥ 
सर्वेषां चेव लोकानाछुपारे स्थानमद्भुतत् ॥ २६० ॥ 
गोलोक कल्पयामास प्राइुर्यीव्य स्वलोकतः ॥ 
अयोध्यायाः प्रतिक्ृतियंत्र सर्वापि दृश्यते ॥ २६१॥ . 
_अर्थ-श्रीजानकीर्जी नोली कि है स्वामी जी |! आप अपनी इच्छामात्रसे सर्व 
रत्नोसे झुक्‍्त तीनों लोकोंको अत् यंत्त सुंदर भकाशमय ग्रासाद ( महल ) क्के समान 
रुपग अधात्‌ जाके, भुव लोक, रपलाक, महलांक, जनलाक, पपछाक, पत्वयलाक 
तथा अतल, वतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताठ पयत सुखवासन- 


इक अपनेर निवासस्थानमें घर वाग तहावादि रचा परन्तु यह मेरा स्थान तों 
हुवे बुरातन ( घुराना ) है जो कि कोशल ( अयोध्या ) साकेत नामसे विख्यात 


ओरामोपासनासिद्धाल्त । (१०१) 
है जिसका मल्यमें भी नाश नहीं है। यह तीनोंढोक मल्यमें नाश होते 
कपल एक आइचर्यमय अयोध्या ही पुरी अविनाश है हे नाथ ! तैँही पुराने स्थानमें 
विद्ार करते हैं परन्तु अपने भोग विलासके लिये है अभो ! नवीन स्थान क्‍यों न 
किया : है भगवन््‌ ! यद्यपि आप स्वतंत्र है तथापि में निवेदन करतीहूँ कि मेरे 
मम करके कोई सुन्दर नवीन स्थान करे । जहां श्रीअयोध्याजीके प्रतिषिव 
सव वैभव विलास देखपरें काहेस कि राजाछोग भी नवीन पुर स्थापन करते हं। 
अपने सुखके लिये तैसेही आपभी करिये ऐसा कहेसे भ्रीरामजी श्रीसीत्ता- 
जाके अमिलापसे सब छोकोंके ऊपर विचित्र स्थान गोडोक अपने छोक 
साकेतके अंशसे कलिपित करतेमये जहां सब वैभव श्री अयोध्याजीके प्तिबिस्त 
देखपरतेहे । 

यडनायाः पारेणता सब सरसा सारित्‌ ॥ 

अभ््ीवर्ध॑नस्वेन दिवि रत्नमयों गिरिः ॥ २६२ ॥ 

अमोदवनमनासीहिव्य वृल्दावन वनम्‌ ॥ 

पारिजाततरुजीतो वेशीवट्तरुहि सः ॥ २६३ ॥ 

ते च रासविलासाधाः प्रादरासुः समंततः ॥ 

आगभीरोष्सुखिनो नाम रामघाजीपतिः पुर ॥ २६४७ ॥ 

स एवं समभ्ृत्नंदी मांगल्या च यशोदिका ॥ 

ते एवं गोपीगोपाद्ा छीलापारिकराश ते ॥ २६५ ॥ 

सेव श्रीजानकी देवी वृपभानुसुताइभवृत्त ॥ 

अशोकवनगा तत्र छात्र वृंद्ावनेश्वरी ॥ २६६ ॥ 

तथा सह बसी रामो वशीवादनकौतुकी ॥ 

नित्यरासविरासादिकुवोणः सुमनोहरम्‌ ॥ २६७ ॥ 

गोलोकमखिल वीक्ष्य लीलापारिकरान्वितम ॥ 

सद्यः प्रसन्नहद्या प्रोवाच निनवछ्धभम ॥ ६६८ ॥ 
शभीषियोवाच ॥ 

हृद्नेदमड्स्‍ुते स्थान संपृर्णा मे मनोरथाः ॥ 

अयोध्यायाः प्रतिकृतिः कवित्तावत्ततोधिकाम ॥ २६९ ॥ 


( १०२) उपासनातन्रय सिद्धान्त में- 


आवां यत्रेव रस्थावः सुचिरं कामकेलिभिः ॥ 
अतीव छुंदरे स्थाने सच्चिदानंध्मंदिरे ॥ २७० ॥ 
एव्मुक्तस्तया साद्ध रेमे वन्दावने प्रथध 

था गायंति झुनयो महाभाव॑विभ्रपिताः ॥ २७१ ॥ 


इति श्रीशुकसंहितायां प्रथमाध्याये चतर्थपादः ॥ ४9 ॥ 


अर्थ-भीयमुनाजी जो बृन्दावनमे हैं सोईं गोछोकमें विरजा नामसे प्रसिद्ध हें 
ता सरचजास हुई आर गांवद्धन गिरि दिवि ( क्रीडा ) रत्नंगिरि ( मणिपवंत ) 
हे इली और सर्माद्‌ वनस दिव्य वृन्दावन हुआ कलूप वृक्षते वंशी वट हुआ और 
उप्र रात विछासस जा उत्पन्न हुए आभीर ( गोप ) दु!खित नामवाले पूर्व धात्री 
त *ह वहां नन्‍्दजां हुए और मांगल्या यशोदा हुईं तथा पूर्व लीछाके जें परिकर 
रह ते सब गार्पी गपादिक हुए । जानकाजी राधिकाजी हुई और अशज्ञोकपनमें 
जा दवा रहा वहां बृन्‍्दावनश्वरा ९ बृन्दादेवी ) हुईं, सो उनके साहत रामजी 
रावाकृप्ण हा वशानादम |नेषुण बड़े कीतुकी नित्य रात विछासादे ठीला सुंदर 
करते भये। सम्पूर्ण गोलोक छीला परिकरसे युक्त देखक शांघ्र प्रसन्न छयसे 
आयाणप्यारत श्राज्ञानकांजा वाला कि इस अद्ुत स्थानकों देखकर मेरा मनोरथ 
७ सकारत हण हागया इहाों अयोध्याजीका विभव थोरा है नवीन रचना विशेष 
है इससे उससे भी अधिक है इस लिए आपहम दोनों अत्यन्त सुन्दर स्थान सन्चिदानंद 
फुप सान्द्रम बहुत दिन पयत यहीपर कामकेलि ( विहार ) करेगें ऐसा कहिकर 
सया साहत इन्दावनम विहार करने लगे जैसा मुनि छोग महाभावसे भूषित करके 
“हस्य लाल गातहे । है शिष्प | ऐसा भी श्रीशुकदेवसाहितामें वर्णन हे इससे 
आरामजीस पर त्रह्म दूसरा कोई नहीं हैं बांकी पक्षपात करना वृथा मिथ्या 
ऊदना हैं जो कोह ओीसीतारामजीकों छोडकर दूसरेकों ब्रह्म प्रतिपादन करतेहें 
ईह मुख परतत्तस विमुख हैं विशेष क्‍या कहें हे शिष्य ! सदाशिव संहिताके 
अयमाध्यायम छखा है कि साकेत छोकमें चार द्वार हैं तिसमें पश्चिम द्वारपर 
इन्‍्दावन हैं जहां विभीषणजी द्वारपाल हैं यथा- 


पश्चिरमां पाति धर्मात्मा राक्षसेन्द्रो हरिप्रियः ॥ 


प्व॑मावृत्य विशात्मा सग्रीवस्तेजसात्मकः ॥ २७२ ॥ 
उत्तर रक्षति वीरो वालिपुत्नो मम प्रियः ॥ 


श्रागमापासनासिद्धान्त । (१०३) 


दक्षिण तु सदा पाति हनूमात्र।मवत्सछः ॥ २७३ ॥ 
सर्वेसत्वग्रणोपेतः सर्वप्तत्तनिकेतनः ॥ 
महाशंध्चुः स्वयं सोइपि कपिहूपो दाासदः ॥ २७७ ॥| 
मत्स्यकूमंवराहाश्च तृसिहहारिवामनों ॥ 
भागवी हलिकंसारिवृद्धकछ्धिमिरुशतेः ॥ २७० ॥ 
उपास्यमान दूवेर्श देवानां प्रवरं विध्ुम्‌ ॥ 
साकेतपश्चिमद्वारादबंदावनमदरतः ॥ २७६ ॥ 
गोगणरावृतः श्रीमान्क्कणद्रेणुविनोदकत ॥ 
सवेरासरसोत्पन्नो गोपकन्य[|समावृतः ॥ २७७ ॥ 
गोवद्धनगिरिस्तत्र यत्र देव: प्रतिष्टितः ॥ 

( पुनः द्वितीयाध्यायेद्पि ) 


अवतारेरसंख्यातेः प्रधानेदेंशभिस्तथा ॥ २७८ ॥ 
देंः सांगोपनिषदेयजल्नेबहविषेरपि॥ 
सेव्यमाने परे रम्ये गुणावासे परं पढ़े ॥ २७९ ॥ 


अथ॑-पश्चिम ओर धमात्मा राक्षसेंद्र विभीषणजी रक्षा करते हैं पू्वको विश्व त्मा 
पजसात्मक्क आसुग्रीवजों रक्षा करतेह और उत्तर वालिपुत्र मेरा प्रिय वीरशिरोमणि 
अगदजी रक्षा करतहे और दक्षिण द्वारकी रक्षा स्वेदा रामप्रिय महावीर श्रीहनू- 
माचजी करत ह जा सब गुण करके युक्त हैं सर्वे सत्तक्रे स्थान हैं वह मह्ाशंसुजी भी 
स्वथ हुस्तर वानर रूप होकर श्रोरामसैवा करतेंह और भी मत्स्य,कर्म, वाराह और 
नरा्नह, हार भगवान्‌ वामन, परशुराम, वलदेव, कृष्ण, बुद्ध, करंकी इन सब करके 
देवताओं श्रेष्ठ समर्थ करके स्वामी श्रीरामजी सेवित हैं। साकेतके पश्चिमद्वारके 
सर्माप हा इन्दावन हैं जहां गोगण सर्वत्र पूर्ण है ओर श्रीमान्‌ वेणु ( वंशी )नादूसे 
दारत हैं। सवरासरसमें उन्‍्मत्त गोपकन्या करके युक्त है तहां गोवर्द्धनगिरि है जहां 
गावदुननाथ देव प्रतिष्ठित है दूसरे अध्यायमें कहा है कि असंख्य अवतार हैं तिममें 
दश अवतार सधान हैं तिन सव करके ओर उपनिषदोके सहित चारों वेद करके 
तथा चहुप्रकारके यज्ञोकरके परात्पर अह्म शरामजी से वित है। ऐसे सर्वोपरि 


श्रीरामर्जी हे कि अनक सवावतार सेवा करते हैं ओर विशेष क्‍या कहना है । नम 
शष्य | प्मपुराणके उत्तरखण्डमें २२८ अध्यायम लिखा है कि सबसे परे लाक 


( १०४) उपासनातन्रयासद्वान्त में- 
चैकुंठ है जहां कृष्णरूपसे परमात्मा रहते हैं वही परम धाम है गोगण और 
गोपगण करके युक्त है वही विष्णुनीके परम पद है जहां हजारों स्लमय में दिर 
विमानादिक शोमित हैं उसी वैकुंठके मध्यम परम दिव्य श्रीअयेध्यानगरी है 
जश्न वैकुंठके दशी दिशञाम वासुदेवादिक लोक हैं वह बैकुंठ सप्तावरण क के युक्त 
९ और वसिष्ठत्ांहिताके २ अध्पायमें लिखा है कि स्वोपारे बेकछुठ है बैकुंठसे भी 
परे गोलाक है गोलोकके मध्यम सॉकेतलोक है साकेतके पूर्व और श्रीमती मिथि- 
छापुरी ( जनकपुर 2 है दक्षिण चित्रकूट है पश्चिमबृंदावन है जहां कृष्णनी विहार 
करते हैं उत्तर महांवैक्॒ण्ठ है जहां सव पार्पदोंके सहित श्रीमन्नारायण रहतेंह एही 
नारायण सृष्टिकता २४ अवतारोंके कारण हैं एही नारायण रामचरिज्रके मुख्या- 
चाय है और साकेतलोक सप्तावरण करके युक्त है जहां लव अवतारोंके मित्र २ 
स्थान हूँ सो विस्तारसे देखलो ॥ 
इति श्री पदयो ध्यावासिवैष्णवश्रीसरयूदासबिरा चितपरम : तत्त्वोपासनात्रय- 
सिद्धांतः समाप्त: ॥ पद्मोत्तरखण्डे २२८ अध्याये-- 
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अनाहतत्पर घाम गोएवेपस्य शाज़िंणः ॥ 
तद्ाति परम थाम गोमिगोपैस्सुखाहयैः ॥ २८० ॥ 
तद्विष्णोः प्रसे धाम यांति बरह्मसुखप्रदम्‌ ॥ 
नानाजनपद़ाकीण हल तपछरः पदमू ॥ २८१ ॥ 
आकारेश्व विधानिश्व सोधे रत्नमयेबृतम्‌ ॥ क्‍ 
तन्मध्ये नगरी दिव्या साथ्योध्येति प्रकीतिता ॥ २८२॥ 
मत्स्य: कूर्मो वाहश्व नारासिहेष्थ वापनः ॥ 
रामो रामश्व क्ृष्णश्व बुद्रः करकी च ते दश ॥| २८३ !॥ 
४८ तु विभवावस्था ब्रह्मणः परसात्मनः ॥ 
<पिहरामइष्णेषु पाड्गुण्यं परिपूरितम ॥ २८७ ॥ 
7रावेस्था तु देवस्य दीपाइुत्पन्नदीपवत्‌ ॥ क्‍ 
आाच्या वैकुण्ठलोकस्य वासुद्ेवस्थ मेदिस्प ॥ २८< ॥| 
ल्क्ष्म्या छोकृस्तथगग्रेय्यां याम्यां संकषणालयः ॥ 
पष्सितस्तु नक्तत्यां प्रायुमः पश्चिमे तथा ॥ २८६ ॥ 





श्रीरामोपासनासिद्धान्त । (१०५) 


रतिलोकस्तु वायब्यामुदीच्यामनिरुद्धभः ॥ 
ऐशान्यां शांतिलोकः स्यात्पथमावरणं स्पृतम ॥ २८७ ॥ 
केशवादिचतुविशत्यमी लोकास्ततः क्रमात ॥ 
द्वितीयावरणं प्रोक्त वैकुण्ठस्थ शुभाहुयस ॥ २८८ ॥ 
ऋग्यजुःसामाथवोणो लोका दिश्लु महत्सु च ॥ 
मत्स्वकूमादिलोकास्तु तृतीयावरण शुभप्‌ ॥ २८५९ ॥ 
सत्याच्युतानंतदुगाविष्वक्सेनगजाननाः ॥ 
शंखपत्मनिधीलोकाश्रतुर्थावरणं शुभग॥ २९० ॥ 
सावित्या विहगेशस्य धरमस्य च मखस्य च ॥ 
पचमावरणं प्रोक्तमक्षय सवैवाह्ममयम ॥ २९१ ॥| 
शंखचक्रगद्रपच्मखड्रशाड्रहल तथा ॥ 
मोशर्ूं च तथा छोकाः सर्वशब्राद्चसंयुताः ॥ २९५ ॥ 
पहठमावरणं ग्रोक्त मन्ाख्तमयसक्षरम्‌ ॥ 
ऐन्द्रपावकयाम्यानि नेऋतं वारुणं तथ। ॥ २९३॥ 
वायब्य सोम्यमेशानं सप्तम घ्निभिः स्वृतम ॥ 
साध्या मारुद्रणाश्वव विश्वेदेवास्तथेव च ॥ २९४ ॥ 
नित्याः सर्वे परे धाम्नि ये चान्‍्ये च दिवौकसः ॥| 
न तद्भासयते सूर्यों न शशांकों न पावकः ॥ २९५ ॥ 
यहत्वा न निषरत्तते योगिनः संशितत्ताः ॥ 
््ति। 
पुनः वशिष्टसेहितायां भरद्राज उबाच ॥ 


वेदा वेदांतसारज्ष विरंचिप्रभवोत्तम ॥ 

भवता यत्परिज्षात तन्न जानति केचन ॥. १॥ 
अतस्त्वां पारेपच्छामि हरेषाम्रां हि कारणम ॥ 
कि च तत्परम थाम माहय्यश्वय्यभूषणम्‌ ॥ २ ॥ 


( १०६ ) उपासनात्रयसिद्धान्तमें - 


यत्र सवाविवाराणामादिकारणविश्रहः ॥ _ 
ऋ्रोडते कृपया में त्वे तत्तततः कथय प्रभो ॥ ३ ॥ 
वशिष्ठ उदाच ॥ 

खा प्र त्वया तात गुह्माहुझोत्तमं महत्‌ ॥ 
सारात्सारतमं वेदसिद्धांत प्रवद्यमिते ॥ ७ ॥ 

. ख्षयतां सावधानेन रहस्यमतिदुर्भम ॥ 
रामभक्त विना क्ापि न वक्तव्य त्ववाइनव ॥ « ॥ 
सर्वेभ्यश्वापि लोकेस्यूओ्रोरव प्रकृतिमण्डलातू ॥ 
विर्जायाः परे पारे वेकुण्ठ यत्परं पद्म ॥ ६ ॥ 
तस्माहुपारंगोलोक सच्चिदिद्वियगोचरप ॥ 
तन्मध्ये रामघामास्ति साकेतं यत्परात्परथ ॥ ७ ॥ 
ओऔमद्रवृंदावना|दीनि तद्घामावरणेष्वपि ॥ 
सर्वेपामवताराणां संत्तिं घामान्यनेकशः ॥ ८ ॥ 
कैवलेश्वयउ॒ख्यानि धामान्येतानि सन्‍्मते ॥ 
एश्वय्योपासका भक्ता ध्यायंति प्राप्तुवति च ॥ ९ ॥ 
पथ्यः परत धाम ओऔरामस्य सनातनम्‌॥ 
पृथिव्यां भारते वर्षे ह्योध्या5ख्यू सुदुर्भम ॥ १० । 
अखंडसचिदानंद्संदोह परमाहुतम ॥ 
वाह्मनोगोषरातीतं जिए कालेशु निश्चउ॒म ॥ ११ ॥! 
यूतले5पि च यद्धाम तथापि प्रकृतेग्रुणाः ॥ 
संस्परशति ले तनातु जलानि कमर यथा ॥ ३२ ॥ 
काल: कम स्वभावश्व मायिकः प्रलूयस्तथा ॥ 
ऊमयः पहिकाराश्व न यत्र प्रभवंति हि॥ १४३ ॥ 
यदशेन प्रकाशेते विभूती द्वे सनातने ॥ 
अधशोध्वेमनंते च नित्ये च परमाहुते ॥ १४ ॥ 
विभाति सरयूयत्र पत्चिमादि जिदिक्षु च ॥ 
विरजाद्ाः सारेच्छेशाः प्रकाशंते यदेशतः ॥ १५ ॥६: 


श्रीगमपासनासिद्धान्त । 


प्रात्नारायणाच्चेव कृष्णात्परतरादपि ॥ 
यो वे परतमः ओऔरीमान रामो दाशरथिः स्व॒रा्ट्र ॥ १' . 
यस्यानतावताराश्व कला अंशविश्वतयः ॥ 
आवेशा विष्णुब्ल्नेशाः पर बल्नस्वरूपमाः ॥ १७ ॥ 
स्‌एव सच्चिदानन्दों विभूतिदयनायकः ॥ 
वत्सिर्याबड्भधतानंतकस्याणगरुणवारिधिः ॥ १८ ॥ 
रजेन्द्रछकुय्प्रोबरधत्ननीराजितांधिणा ॥ 
पित्रा दशरथेनेव वात्सल्याव्ृतसिधुना ॥ १९ ॥ 
केशल्याप्रमुखामिश्र मातृमिर्श्नातृमिस्निमिः ।. 
सीतादिभिःस्वदारैश्व दासीमिश्वालिमिस्तथा ॥ २० 
सखिमभिः समहपैश्च दासेश्वामितविक्रमेः ॥ 
वशिष्ठाबेमुनीन्द्रेश्व सुमंत्रायेश्व॒ मंत्रिभिः ॥ २१ ॥ 
प्रिवाररनेकैश्च सचिदानंदसूर्तिमिः ॥ 
भोगेश्च विविषेदिव्येमोंगोपकरणेस्तथा ॥ २२ ॥ 
साहू वसति यन्रेव स्वतंत्रः कीडते सदा ॥ 
क्षण हित्वा न तद्घाम क्रचिद्याति स्वयं प्रशुः ॥ २३ ॥ 
तन्माधुय्यमय नित्यमैश्वर्य्यान्तगर्त ध्रवम्‌ ॥ 
रामस्यातिग्रियं घाम नास्त्यनेन सम कचित ॥ ५० ॥ 
अतोष्योध्यां रसज्ञा ये सवेदा पर्य्यपासते ॥ 
प्राकृतेश्चक्षुभिनेव दृश्यते सा कंचन ॥ २० ॥ 
देहत्रयविनिर्जक्ता रामभक्तिप्रभाववः ॥ 
तरीयसबच्िदानंदरूपाः पश्येति तां पुरीम ॥ २६ ॥ 
अथ श्रीरामचन्द्रस्य यद्धाम प्रकृतेः परम ॥ 
सब्चिद्ननपरानंद नित्य साकेतसल्लिकम्‌ ॥ २७ ॥| 
यदंशवेभवा लोका वेकुंठाबाः सनातनाः ॥ २८ ॥ 


[१०८ ) उपासनात्रय सिद्धान्त में-- 


सत्तावरणानि तस्याह वक्ष्यामि मनिसत्तम ॥ 
एकेकस्यां दिशि औमान्दशयोजनसंमितः ॥ २९ ॥ 
अयोध्याया बहिदेशः स वे गोलोकसंज्ञक्‌ः ॥ 
महाशझमहात्रह्मा महेन्द्रो वहणस्तथ। ॥ ३० ॥ 
चनदों धमराजश्व महांतश दिगीश्वराः ॥ 
जयाश्िशतथा देवा गंधर्वाश्वाप्सरोगणाः ॥ ३१ ॥ 
अन्ये च विविधा देवा नित्याः सर्वे द्विजोत्तम ॥ 
सप्तपयों झनीचाश नारदः समकादयः ॥ ३२ ॥ 
वेद यूत्तिघराः शा्चविद्याश्व विविधास्तथा ॥ 
साथुधा: सगणाः श्रीमद्रामसक्तिपरयणाः ॥ ३४ ॥ 
प्रथमावरण नित्य साकेतस्य स्थिता सने ॥| 

- एतदेशसग्ुद्भधते देवा अह्मशिवाद्यः ॥ ३४ ॥ 
यथाइपिकारं ते सर्वे स्वस्वलोकेण संस्थिताः ॥ 
निधयो नवधा नित्या दशाए्री सिद्धयस्तथा ॥ ३५॥ 
पंचधायुक्तयश्वापि हूपवत्यः प्रथकृप्रथक | 
कप्रेयोगी च वेशग्यं ज्ञान च साधने: सह ॥ ३६ ॥ 
द्वितीयाबवरणे नित्य स्वस्वरहूपणे सस्थिताः ॥ 
सचिज्ज्योतियं ब्रह्म निरीह निर्विकलपकम ॥ ३७ ॥ 
निविशेषे निराकार ज्ञानाकारं निरेजनम ॥ 
निवाच्य निगुणं नित्यमनंतं सरवेसाक्षिकम ॥ ३८ ॥ 
इन्द्रियेविषयेः संर्वेरशाह्म॑ तत्पकाशकम्‌ ॥ 
न्यासिनां योगिनां यज्ञ ज्ञानिनां च लयास्पदम ॥ ३९ ॥| 
तृतीयावरणे तद्बे साकेतस्य विदुश्बेंधाः ॥ 
गंसोंदकनिवासी च क्षीराणेवनिवासकृत ॥ ४० ॥ 


श्रीरामोपासना सिद्धान्त | 


वतद्वीपाधिफ्थैव रमावैकेंठनायकः ॥ 

सलोकाः सगणाः सर्वे मथुरा व महापुरी ॥ ४१ ॥ 
पुरी द्वारावती नित्या काशी लोकैकवदिता ॥ 
कांची मायापुरी दिव्या तथा चार्तिकापरी ॥ ४२ ॥ 
अयोध्यामेव सेवते चतुथीवरणे स्थिताः ॥ 
साकेतपूवद्गभागे श्रीमतीमिथिलापुरी ॥ 8३ ॥ 
स्वाश्वय्येवती नित्या सच्चिदानंदरूपिणी ॥ 

हम्येः प्रासादवय्येश्र नानारत्नपरिष्कृतेः ॥ 8४ ॥ 
विमानेविंविधेरुच्चेश्विजध्चजपताकिमिः ॥ 

भाजते पारिखादुगेविविधोद्यानसंकुछा ॥ ४५ ॥ 
तस्यां श्रीमन्महाराज शीरकेतुः प्रतापवान ॥ 

शशुरो राम चन्द्रस्य वात्सल्यादिगुणाणवः ॥ ४३॥ 
. निमिवंशध्वजः शुस्श्व॒तुरंगबलान्वितः ॥ 
वेदवेदांतसारञ्ञः सवशाद्धविशारदः ॥ 8४७ ॥ 
घनुवेंदविदं अष्टः स्वेश्वम्येसप्तन्वितः ॥ 
दासीदासगणनित्यं सेवितो वसतिस्वराद् ॥ ४८ ॥ 
दक्षिणस्यां दिशि श्रीमान्‌ कोशलाया गिरिर्महान ॥ 
आजते चित्रकूटः सच्चिन्मयानंद सूर्तिमाव ॥ ४९ ॥ 
नानारत्नमयेः शुंगेविचित्रेश्ित्रपादपैः ॥ 
सुधास्वाहुफले रम्येः पुष्पमारावलंबिभिः॥ ५० ॥| 
लताजालवितानेश्व गुंजद्धमरसंकुलेः ॥ 
मत्तकोकिलसत्नादेंः कुजद्भिख्ित्रपक्षिभिः ॥ ५१ ॥ 
नृत्यन्मत्तमय्रेश्व निश्रेनिमेलांवुमिः ॥ 

सीतया सह रामस्य लीलारसविवद्धेनः ॥ ५२५॥ -: 


(११० ) उपासनात्रयसिद्धान्तमें - 


चिद्रपा कांचनी समिः समा रत्नैर्विचित्रिता ॥ 
समतात्पवतेन्द्रस्य दिव्यकाननमैंडिता ॥ ५३ ॥ 
यत्र मंदाकिनी रम्या वहति श्रीमती नदी ॥| 
भणिनिमलतोयाठया वजवैडय्येवालुका ॥ ५० ॥ 
शुजन्मधत्रतश्रेणी पफछकमलाकुछा ॥ 
'चित्रपक्षिकलक्काणमुखरीकृतदिफ्तर ॥ «५५ | 
स्वृणस्फरटिकमाणिक्यमुक्ताबद्धतव्द्रया ॥| 
चिजपुष्पलताएंजकुंजानि विविधानि च्‌ ॥ «६ ॥ 
मथुराणि सहसाणि तस्यास्तीरदयोरपि ॥ 

संति नित्यविहारा्थे जानकीरामचन्द्रयोः ॥ «७ ॥ 
अयोध्यापश्रिमे भागे कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
नित्य वृन्दावन थाम चिन्मयानेदमदुतव्‌ ॥ «2 ॥ 
समंतादूः समा यत्र कांचनी रत्नचित्रिता ॥ 
दिव्यवृक्षलताकुंजैगु जन्मत्तमछत्रतें: ॥ ९९ ॥ 
नवीनेः पछवेः स्निग्धेः फुलेः एप्पैश्व सन्नतेः ॥। 
नद्त्पक्षिगणेश्रिन्रैम॑यूरैश्व विराजते ॥ ६० ॥ 
गोवद्धनों गिरिश्वात्र कांचनों रत्नमेडितः ॥ 
लतापादपसंकीणे जुह्यनिज्नकूव्वात ॥ ६१ ॥ 
नदी यत्र महाएुण्या कालिन्दी कृष्णवछभा || 
नीलरत्नजलोहंगतरंगावर्तमालिनी ॥ ६२५ ॥ 
उलपकेशहा मत्तकूजडंंगविदंगमा ॥ 

स्वर्गच्डतदा रत्नवाहुका शोमते मशम्‌ ॥ ६३ ४ 
गोपीगोपगणनित्थेगोंवृन्देगोंपबालकैः ॥ 
आीमन्नेर्यशोदभ्यां आजा ओपदछेत च ॥ ६५ || 


आ्रीरामोपासनासिद्धान्त । (१११ 


सखी भिगोंपकन्यामिवपभानसतादिभिः ॥ 
वसति तचेव श्रीकृष्ण: पुरुपोत्तमः ॥ ६५ ॥ 
कणद्रणुपनादारी विद्वरी रसमण्डले ॥ 
शीराधिकासुखांगोजमकरंदमधुत्रतः ॥ ६६ ॥ 
सत्यायाश्षोत्तरे भागे महावेकुण्ठसज्ञकम ॥ 
महाविष्णीः पर धाम धरवे देंढें: प्रकीतितम ॥ ६७ ॥ 
सवतः खचिता रत्नेभ्रेमियत्र हिस्ण्मयी ॥ 
वाप! कुडतडाकेश्व दिव्यारामेविराजते ॥ ६८॥ 
समंताच नदी यत्र विरजा एुछपंकजा ॥ 
स्वच्छस्फटिकतोयो घावतोंसंगतरंगिणी ॥ ६९ ॥| 
स्वणरत्नमहातीथों वच्रस्फटिकसेकता ॥ 
भृगपक्षिगणोद्घुएकीछाहरूसमाकुछा ॥ ७० ॥ 
प्रासादे पापदेन्द्राणां विमानेविविधेस्तथा ॥ 
चित्रशालोत्तमे दिव्यिहम्यजालेः सहस्रशः ॥ ७९ ॥ 
उच्चेध्वेजपताकांत्र रत्नकां चनचितितेः ॥ 
ललनारत्नसंष्श्च तछोक॑ बोततेषधिकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
हेरण्ये सुमह॒द्वत्नेः खचित परमायतम ॥ 
दनक भवन प्रांशुप्रासादेः परिवारितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सहसेः कलशेमोत॑ घ्वजेश्िन्रेश्व केतुमिः ॥ 
बुफ़ादामवितानेश्व चित्रसत्नयवाक्षके! ॥ ७७ ॥ 
भमहद््कपाट्श मणिस्तभेः सहखशः ॥ 
रत्नांगणं महाकक्षं भाति वछ्लोकभ्ृपणम््‌ ॥ ७५ ॥ 
तन्मध्ये शेपपयके नित्यसत्त्तेकविमहः ॥. 
आरस्ते नारायणो नित्यः किशोरः सद्नणाणंवः ॥ ७७ ॥ 


४९१२ ) उपासनात्रयसिद्धान्तमे-' 


मेधश्यासश्रतुर्वाहुस्तडित्पीताम्बराबतः ॥ 
श्यामस्निग्घालकब्रातिरहछसन्युखपकजः ॥ ७७॥ 
पहद्वत्नकिरीटेन कुण्डलांगदककणः ॥ 
ओव्त्सकोस्तुभाश्यां च स॒गंधरवनमालया ॥ ७८ ॥ 
वेजयत्योपवीतेन झद्ठिकाहारतू परे: ॥ 
ल्वणसूजेण कांच्यादियूपण्पितो विश्ुः ॥ ७९ ॥ 
शेंखचक्रगदापत्माद्याइवेश्वाप्पलंकृतः ॥| 

विभांति श्रीमतीमिश श्रीयूलीलादिशक्तिभिः ॥ ८०॥ 
विष्वक्सेनावयो नित्ययुक्ताबजुक्ताश् सरयः॥ 
शुछसत्त्वात्मकाः से श्यामरांगाश्रतुअजाः ॥ ८१ ॥ 
दिव्यगंधानुलिततांगाः पद्माक्षाः पीतवाससः ॥ 

सुकेशा सुस्मिता विव्यमाल्यालुंकारश्पिताः ॥ ८२ || 
सवाश्ुधघरा दिव्यललनायूथसेविताः ॥ 

भगवतं जरिया जुष्ट सेवेतेडहनिशं इढ्म ॥ ८३ ॥ 
मिथिला चित्रकूट्थ औीमदूबृंदावर्न तथा॥| 
महावेकुठमेतद्धिपंचमावरणे उने ॥ ८७ ॥ 

पंतस्तु परमानन्‍्द्सदोई परमाहुतम ॥ 
अयोध्यायाश्वतुदिश्षु चतुर्विशतियोजनम ॥ ८« ॥ 
सवंतो वेष्ितं नित्य स्वप्रकाश परात्परय ॥ 
सच्चिदेकरसानंद मायागणविवर्जितय्‌ ॥ ८६ ॥ 
वाड्मनोगोचरातीतं प्रमोदारण्यसंज्रकम ॥ 
रामस्यातिप्रियं धाम नित्यलीलारसास्पदम ॥ ८७ ॥ 
जाम्वूनदमयी यत्र भूः समंतात्मकाशते ॥ 
_चिद्रपिणी समा छक्ष्णा परान॑दविवरद्धिनी ॥. ८८ ॥ 


शीरामोपासनासिद्धान्त | (११६ 


चन्द्रकांतोपलेश्रित्रा किच्च स्फटिकोीपकैे: ॥ 
पणिमिः पद्म॒रागेश्व कचिह्जेमहाप्रभेः | ८९ ॥ 
इन्‍्जनीलोपलेवडा माणिक्येविविधेः छवित ॥ 
रत्नवेशच्छदेर्मातर्वेडय्यं: खचिता क्चित ॥ ९० ॥ 
अविद्यामिश्व सुक्तामिः प्रवालेश्व कचित्कचित ॥ 
महावश्वित्रिता रत्नेनीलिपीतरि:रुणेः [| ९१ ॥ 
स्यमंतैशीजमानेश चिंतारत्नचयेस्तथा ॥ 

चित्रिता वसधा स्वी द्योतयत्यिक प्रियम ॥ ९२ ॥ 
पृवादिषु चतुदिक्षु क्रमेण तदने सुने ॥ 

गिरयः संति चत्वारस्तेपां नामानि में शरणु ॥ ९३ ॥| 
शंगाराद्रिय्र रत्नादिस्तथ| लीलाइब्रिरिब च्‌ ॥ 
मुक्ताद्विश्व स्वया लक्ष्म्या द्योत्यंति दिशो दश॥ ९४७ ॥ 
आह्ादिन्याअं पूर्वस्यां द्शि प्रोद्रत्ममाकरः ॥ 
चलरत्नमयों भाति शंगाराह्रिमिनोहरः ॥ ९५ ॥ 
दक्षिणस्यां दिशि श्रीमद्त्नाडिद्योत्यद वनम्‌ ॥ 
पीतरत्नमयः कांत्या भूदेव्या आजते प्रियः ॥ ९६ ॥ 
प्रतीच्यां दिशि छीलाडिलीलाया छलितपसा ॥ 
राजते रकतरत्नाढ्यो रामस्य रतिवर्द्दनः ॥ ९७ ॥ 
श्रदेव्याश्च हि लीलाथें युक्तादिमिण्डितो महान ॥| 
उदीच्याम॒ज्वलो रत्नेश्चन्द्रकांतेरुदेंचते ॥ ९८ ॥ 
चित्रपुष्पीघसंपन्रेलेतापुंजवितानकै! ॥ 
स्वल्पीकृतसुधास्तादुफलभारातिसनतेः ॥ ९९ ॥ 
नवीनपललवोपेतेगुश्नन्मत्तमधुव्रतेः ॥ 
कूजचियद्धिजर्नीककंबकेकी विनादितः ॥ १०० ॥ 
प्रमत्तकोकिलाकांणमुखरीकृतदिड्श्ुखेः ॥ 


०५० ४० (४५ 


विचिजेविविषेः स्निम्धेवृक्षेनित्यम घुसने: ॥' १०१ ॥ 


११४) उपासनात्रयसिद्धान्तम- 
उन्नत: शिखरेयीतेः स्थेद्तमानेश्व निश्लरैः ॥ 
गुहाभिश्च विराज॑ते चत्वारस्ते नगोत्तमाः ॥ १०२॥ 
तत्ममोदवने सति मधुराणि नवानि च ॥ 
वनानि द्वादशतानि तन्नामानि शणुष्व से ॥ १०३ ॥ 
आऔशंगाखन भात विहाखनमछुतम्‌ ॥ 
तमाल च रसाले च चंपर्क चंदन तथा ॥ १०४॥ 
पारेजातवन दिव्यमशोकवनस॒त्तमम ॥ 
विचित्राख्यं वन कांतं कद्म्बवनसेव च्‌ ॥ १०५ ॥ 
तथाइनंगवरन रम्यं बने श्रीवागकेशरम ॥ 
द्वादशेतानि नामानि वनानां कथितानि ते ॥ १०६ ॥ 
- स्वेषु सान्द्रनीलाअनिभेषु विपिनेषठ च ॥ 
निबिडेषु नवा नित्या विचित्रा विविधा हुमा) ॥ १०७ ॥ 
चिन्मयाः कमनीयाश्व किशोराः काम विग्रह्मः ॥ 
सुस्निग्धाः कोमलाः सूक्ष्माश्च्योतत्यमृतविश्ुुप: ॥१०८॥ 
नवीनेः पललवेः छ/्णेम्नेदलेवोयुच॑चलेः ॥ 
विचित्लबितिनीलहरित्पीतारुणे्ने! ॥ १०९ ॥ 
एुष्पाणां पंचवणा।नां दिव्यानां च सुगेधिना ॥ 
नवानामप्रमेयाणां नित्यानामसितों कृशम्‌ ॥ ११०-॥ 
प्रफुछानां सुधास्वाहुफ़लानां च विशेषतः ॥ 
महाभारेण शाखाभिलुडेति चरणीतल्े ॥ १११ ॥ 
दिव्यस्वण॑महारत्नजालि श्चितितवेदिकाः ॥ 
प्रछपचधा पुष्पत्नतत्योषवितानकाः॥ ११२ ॥ 
सुवणवल्कलाः केचिन्युक्ताएष्पावतंसका: ॥ 
चितामणिफला नीलरत्नपन्यशोमिताः ॥ ११३ ॥ 
नानापुष्परजःएदतशबलाः बटपदा सदा ॥ 
अन॑ता यत्र झुंजंति अमंतो गंघग्रृष्नवः ॥ ११४ ॥ 


श्रीरामोपासनासिद्धान्त (११५, 


मत्ताः पुष्परसं पीत्वा पत॑ति एथिवीतले ॥ 

नरत्थाय धावति एुप्पोघेदु सुहुछुहुः ॥ ११५ ॥ 

विलय पतायन्ते दममन्यत्र दथशः ॥ 

परीभिः सम सर्वे विक्रीडंते सम॑ ततः ॥ ११६ ॥ 

. अनता निषता मत्ताः क्वचित्कूजति कोकिलाः ॥ 

शारकाश्व शुकाश्रित्राः कचिद्वायति संघशः ॥ ११७॥ 
चित्पारावतब्ाताः कपोताश्व क्णंति हि ॥ ११८ ॥ 

रटति रागिणोत्यंतं चंचलाश्चातकाः क्चित्‌ ॥ 

चन्द्रमण्डलसकाशाः प्रमदामिम्ुंदान्विताः ॥ ११९ ॥ 

पा छुक्ता अनंत वे नदंति मधुरं कचित ॥ 

काचित्कांचाश्चकोराश्व कलहंसाश्च सारसा; ॥ १२० ॥ 

विचित्राः पक्षिणश्वान्ये स्वयोषिद्धिमनोहराः ॥ 

रमंते नादयंतश्च वन नानारैश्ंशमू ॥ १२१ ॥ 

तिरस्कृताइमृतस्वादुफलानि विविधानि च ॥ 

अद्ति तेषु सर्वेदु विचित्रेषु बनेषु च ॥ १२४ ॥ 

प्रवृत्यंति मयूरीमिः सारू मत्ताः शिखडिनः ॥ 

नित्यं श्रीकर्णिकाराश्च झुन्द्वृन्दाश्व मछिकाः ॥ १२५३ ॥ 

लवंगलतिका जात्यो माल्त्यो युथिकास्तथा ॥ 

माधव्यश्वेव. केतक्यो वाद्॑त्यः परमसाद्भतम्‌ ॥ १२४ ॥ 

स्थरुजाः कंजवृदाश्व सेवत्यो विविधास्तथा ॥ 

अन्याज्ित्रा लताः स्वेः स्वैः पुष्पोथेविविषेर्सशम ॥ १२५॥ 

कारयंति वन सब दिव्य गेंधापिवासितम ॥ 

व।ताश्व शीतला मंदा सुगंधास्तद्वने सदा ॥ १२६ ॥ 

प्रवांति परमानन्द वद्धेनाः पटपदानुगाः ॥ 

नानापुष्परजोमिश्व रंजिता भविराजते ॥ १२७ ॥ 


(११६ ) उपासनात्रयासिद्धाम्तमे- 


कचित्पीता कचिब्नीला हरिहक्ता सिता कचित ॥ 
पादपश्रच्युतेः पुष्पैस्सच्छब्ना पंचचणकेः ॥ १२८ ॥ 
कुथवाभाति विस्तीर्णा चित्रवर्णा कचितक्कचित ॥ 
दीधिका विविधास्तत्॒ मणिनिर्मल वारिणा ॥ १२९ || 
वृर्णा माणिक्यसोपानाः स्फटिकोपलकुट्टिमाः ॥ 
तीरस्थहुमसंछ््नाः प्रुछुकमलोत्पला: ॥ १ ३० ॥ 
#जत्पक्षिगणेश्चित्रेशजद्मूंगेविनादिताः ॥ 
उल्पकजकछोलजला गुंजन्मघुब्र॒ताः ॥ १३१ ॥ 
पष्करेण्यों द्विजोदघ॒एहुमगुल्मलताबताः ॥ 

वटाकानि उुरम्याणि विशालानि बने बने ॥ १ हर है 
विचित्रमणणिसोपानतीथीनि विविधानि थे ॥ 

कुण्डानि कम्रनीयारनि संति स्फटिकवारिधिः॥ १ डरे है! 
पूणोनि एछछकढारशतपत्माण्यनेकशः ॥ 


् 


भगसंघप्रगीतानि शुकहंसरुतानि च ॥ १३४ ॥ 
संनादितवनांतानि नदक्लिश्चित्रपक्षिसिः ॥ 

अतिदी सण्डपाः सांद्राः काननानां क्चित्कचित [११३५॥ 
मध्ये मध्ये प्रदीप्यंते वेदिका विविधास्तथा ॥ 
कांचनाश्चंद्रकांतेश्व सणिमिश्चितरिता: कचित ॥8१३६ |! 
चतारत्नेः कचिशेन्द्रनीलरत्नैविचित्रिताः ॥ 
पद्मरागप्रवेकेश्य कचिद्रन्नेः स्फुरत्पमेः ॥ १३७ ॥ 
वेड्य्येंभोसमानिश्च स्येमतेः खचिताः कचित्‌ ॥ 
कचिह्ंशच्छदेमाति्माणिक्येश्व मनोहरेः ॥ १३८ ॥ 
हजलेश्च सुक्‍तामिः प्रवालेश्वापि मंडिताः ॥ 
अन्यवचितरत्नेश्च मृदुलास्तरणेस्तथा ॥ १३९ ॥ 
सउक्तादामवितानेश्च दर्षणैश्वाप्यलंकृताः ॥ 


पतीउप्पल्तताजालकुंजानि मधुराण्यलम्‌ ॥ १४० || 


ओरामोपासनासिद्धान्त । ६ ११७ 


धंगपक्षिप्रशण नि तदने संत्यनेकशः ॥ 

वसतो हि क्वित्तत्र नित्यमेव विराजते | १४१ ॥ 
निदापश्न ऋचित्यावृद क्तिब्वित्वं शरत्था ॥ 
इंमतश् क्वित्वित्व शिशिरों वत्तते चित ॥ १४२ ॥ 
पडेते ऋतवः स्वस्वभृत्या वे संवर्सति हि ॥ 
देशीदेवगिरिश्वेव वैराडी योडिका तथा ॥ १४३ ॥ 
ललिता चैव हिंडोली रागिण्यः पट प्रकीतिताः ॥ 
मूर्तिमतीमिरेतामिः स्वपत्नीमिमनोहरा: ॥ १४४ ॥ 
वंतो सार्तेमात्ागों व्ते वसते सदा ॥ 

भैरवी गुज्बेरी चेव रेवा गुणकरी तथा ॥ १४५ ॥ 
वेगाक्षी बहुली चेव रामिण्यः पट सुविश्रह्मः ॥ 

एतामिः स्वसहायामियों पिज्निमरवो<डुतः ॥ १४६ ॥ 
रामः संव्तते नित्य निदाघे सूर्तिमान्स्वयम 

मछारी शोरठी चेव सावेरी कौशिकी तथा ॥ १४७ ॥ 
गंधारी हरिश्वृंगारा रागिण्यः पट सुखप्रदाः ॥ 
सुहूपानिःस्वभायाभिरेतामिसूतिमान्महात्‌ ॥ १४८ ॥ 
प्रावृषि प्रीतिक्ृषन्नित्य मेघरागप्रतिष्ठितः ॥ 

..विभासी चाथ भूपाली मालश्रीः पट्म॑जरी ॥ १७४९ ॥ 
: वेडहंसी च कर्णांटी रागिण्यो<छ्भुतविग्रहाः ॥ 

स्‍्वदारेः पड़भिरेतामिः पुत्रपौत्रस्तुपादिभिः ॥ १५० ॥ 
रूपवान्पंचमोी रागः सवेदा शरदि स्थितः ॥ 

कामोदी चापि कल्याणी ह्याभीरी नाटिकातथा॥ १५१ ॥ 
सालंगी नटहंमीरी रागिण्यः सुरतिप्रदाः ॥ 
दिव्यरूपामिरेतानिः स्वश्लीमिर्दिष्यहपवान्‌ ॥ १५२ ॥ 


॥/ शल बी 
(१८ ) उपासनात्रयासेद्वान्तमें- 


हेसेते तिछठते शागो बृहब्लाट्थ नित्यदा ॥ 

मालवी जिवणी गौरी केदारी मथुमाधवी ॥ १५३ ॥ 
तथा पाहाडिका चेंव रागिण्यः श्रतिवक्ठभाः ॥ 

पहमिमूतिमतीमिः.स्वनायिकामिश्व सूर्तिमान ॥ १५४ ॥ 
शिशिरे संस्थितो नित्य॑ श्रीरागः सकुंटबकः ॥ 

'रागाः पट पुरुपाश्वत्थे पद ब्िंशच्च तथा स्वियः॥१०५॥ 
रागिण्यः परिवारेश्च: निवसंति सदा बने ॥ क्‍ 
प्रमोदकानन पष्ठमेतदावरणं महत्‌ ॥ १५६ ॥ 

तव भकत्या प्रसब्नेन सया प्रोक्त द्विजोत्तम ॥ 

ततश्व॒ सारतामादिकारणं सरयू: सारित ॥ १५७ ॥ 
आीमती शाश्वती नित्या सर्वलोकैकपावनी ॥ 
सच्चिद्वनपरानन्दरूपिर्ण रामवकछमा ॥ १५८ ॥ 
विरजाद्ाः परा नद्यो यदेशाछोकविश्वताः॥ 
यन्नामोचारणात्सब्ो मुक्ता संसारबंधनात ॥ १५९ ॥ 
प्राप्लुयुदिव्यदेहींशअ ससीत रघुनन्दनम ॥ 

तजले निमल कांत॑ गरभीरावतंशोभितम्‌ ॥ १६०॥ 
उत्तंगविलसद्वीचिधवलीकृत दिहुयुखम्‌ ॥ 
मेक्क्ृतशरच्चन्द्रचयं चन्द्रमणिप्रभप ॥: १६१ ॥ 
तिरस्कृतसुधास्वादु कुन्दवृन्द्हिमगुति ॥ 

प्रफुछ्ठेः पड़ज रक्तेः जुक्केः पीतैस्तथा सितेः ॥ १६२ ॥ 
अन्येनानाविधेदिंव्येंः सुगेधीकृतमद्भुतम्‌ ॥ 

हसे: क्ॉचेश्वकोरेश चकवाकश्व सारसैः ॥ १६३ ॥ 
सदारेरतिकूजद्विश्वितेश्वान्ये: पतब्चिभिः ॥ 
अमद्विर्मरेमेत्तेगुजज्निमेघुरस्वरेः ॥ १६७ ॥ 
मत्ताभिश्रमरीमिश्र समंतान्मुखरीकृतम्‌ ॥ 

मणिमिश्चन्द्रकांतेश्व॒ पद्मरागैश्व कौस्त॒भः ॥ १६५ ॥ 


श्रीरामोपासना पिंद्वोन्त । (११ 
क्चिद्रंशच्छदेवेजेश्रेन्द्रतीलेःस्यमेतकैः ॥ 
चितारत्नेश्व वेडूय्येंपरक्तामिः स्फटिकेः कचित ॥ १६६ । 
साणिक्थैश क्चिद्वत्नेनीनावणें: सकांचनेः ॥ 
खतितानां सुतीर्थानां सहस्राणां तय्द्ये ॥ १६७ ॥ 
प्रतिविवेजेल स्वच्छ नानावर्ण प्रकाशते ॥ 
वञस्फटिक्रमुक्तानां सूक्ष्मचर्णानि वालुकाः ॥ १६८ ॥ 
तथा :चन्द्रमणीनां च द्योतयंति सरित्तदे ॥ 
एवं श्रीसरयू रम्या परमानंददायिनी ॥ १६९॥ 
सप्तमावरण विद्धि साकेतस्य सारिद्वरा ॥ 
सप्तावरणमध्ये तु राजते रामवछभा ॥: १७० ॥ 
अयोध्यानगरी सच्चित्सांद्रानन्देकविग्रह् ॥ 
इतीदं वर्णितं नित्यं सप्तावरणसंयुतम ॥ 
रामधामेकसिद्धांतं स्वरूप घुनिसत्तम ॥ १७१ ॥ 
पठेद्गा श्ृणुयान्नित्य य एतद्धक्तिसंयुतः ॥ 
स्‌ गच्छेत्परम धाम साकेत॑ योगिदुरूसम ॥ ३७२ ॥ 
ज्ञान योगश्र ध्यानं च तपश्चात्मविनिग्रहः ॥ 
नाना यज्ञाश्च दानानि सर्वतीर्थावगाहनम्‌ ॥ १७३ ॥ 
एतस्य पाठमात्रेण श्रवणेन च यत्फलम ॥ 
भवेत्तस्य कलां विप्र साहस्रामपि वाप्लुयुः ॥ १७४ ॥ 
शरीभरद्दाज उवाच ॥ 
तत्त्वामृते पीतमनन्यचेतसा सुधाधिक तन्पुखनिगतं मया ॥ 
धन्योस्म्यह नाथ पदद्वयं प्रभो नमामि नित्यं च तवास्मि किकरः ॥ 
- इति भ्रीमद्रशिष्ठसहितायां श्रीमद्रशिष्ठभरद्वाजसंवादे श्रीमद्रामधाम- 
नित्यस्वरूपवणनो नाम पड़विशतितमोव्ध्यायः ॥ २६ ॥ 


१२७ ) उपासनात्रय सिद्धान्तमें-- 


यस्यशिनेव अह्नविष्णुमहेश्वरा अपि जाता महाविष्णय्वैस्य 
(दिव्यगुणाश्च ॥ स्‌ एवं कार्यकारणयोः परः प्रमपुरुषो रामों 
दाशरथिबयूव्‌ ॥इत्यथर्वण श्रुति: ॥ से औरामः सवितारी 
सर्वेपमी श्वरः, यमेवेष वृणुते स पुमानस्तु, यमवेदस्माडुसंवः 
सवः जिशुणमयों बंभूव, इतीसे नरहारिः स्तौतीम गंघमादनः, 
स्तीतीम॑ यज्ञववु:, स्तौतीम महाविष्णुः, स्तोतीम विज्णुः, 
स्तोतीयं बहाशंथः, स्तौतीम॑ देत॑ मण्डल तपति यत्पुरुपं 
दक्षिणाक्षं मण्डलछो वे मण्डलाच्थः मण्डलस्थमिति सामथेदे 
तेत्तिरीयशाखायाम ॥ ि 


श 


५८ 


( परमोपदेशः ) 

अल्प तो अवाधि जीव तामें वहु सोच, पोच, करिविकोी बहुत है काह काह 
कीजिये । पार वो पुरानहुंकों बेद(को अन्त नाहि, वानीहूं अनेक चित कहां कहां 
दीजिये ॥ काव्यको कछा अनंत छन्दकी प्रवेध घनों, रागतों रसीले रख कहां 
फहां पीजिये । सब दातोंकी एक वात हुलसी वताय जात ) जन्‍म जो सुधारा चहो 
राम नाम लोजिये ॥ 

इति श्रीअयोध्यापुरीस्थित फनकभवननिवासी वेष्णव श्रीसरयूदांसजी कृत श्रीउपासना>* 
नयसिद्धांतरहस्थ समाप्त | श्रीसीतारामचन्द्रापणमस्तु जुभं भवतु ॥ 


न््ल््ं्ं्ंं्ंटँक्‍ंझखझआआ88बधस्सकधमापशखल्८ 





पुस्तक मिलपेका पता- 


वैष्णव श्रीसरयूदासजी, 


कनफभवन-अयो ध्या 


